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परिदशन 

"रदिमबंध' पहला ही संकलन है जिसमे मेरी "वीणाः से लेकर 
तक चुनी हई रचनाएं संगृहीत है । इसके छोटे प्राकार में मेरी बाणी 
केवल इगितों द्वारा ही श्रपने को अनभिव्यक्त कर सकी है; फिर सी, चयन 
की दृष्टि से, मुं विश्वास हं, यह किरणों का पुलिदा श्रपने सतरंग वैभव 
से पाठकों का ध्यान श्राकषित कर, श्रपना नाम साक कर सकेगा । 

श्रपने साहित्यिक जीवन का श्रीगणेश करने के लिए कवि या कलाकार 
कहा से, कंसे, प्रेरणा प्रहण कर मद कवियशः प्रार्थी! का कायं प्रारम्भ 
करता दै, यह्‌ बतलाना कठिन है ' सम्भवतः तव प्रेरणा के स्रोत भीतरन 
होकर श्रधिकतर बाहर ही रहते ह । श्रपने समय के प्रसिद्ध कवियों की 
रचनाग्रों से ही किसी-न-किसी रूप मे प्रभावित होकर उदीयमान कवि 
्नपनी लेखनी की परीक्षा लेता दर । जव र्मैने कविता लिखना आ्रारम्भ 
कियाया तब मुभ कछ भौ ज्ञात नहींथा कि काव्य की मानव-जीवन के 
लिए क्या उपयोगिता या महत्ताहे। न मै यही जानता था कि उस समय 
काव्य-जगत्‌ में कौन-सी राक्तिय † काम कर रही थीं । जैसे एक दीपक दूसरे 
दीपक को जलाता है, उसी प्रकार द्विेदी-गुग के कवियों की कृतियो ने 
मेरे हृदय को श्रषने सोौन्दयं से स्प कया ग्रौर उसमे एक प्रेरणा कौ भिखा 
जगा दी । उनके प्रकाशमे मै भी म्रषने भीतर-बाहर प्रपनी रुचि के अ्रनु- 
कूल काव्य के उपादानं का चयन एवं संग्रह करने लगा 1 यह ठीक है कि ` 
दीपशिखा जसे तद्वत्‌ दूसरी दीपकिखा को जन्म देती है, उस प्रकार 
पिछली पीदी की काव्य-चेतना मेरे भीतर ज्यो-की-त्यों नही उतर राई । 
मेरे मन ने श्रपनी रुचि के श्रनुरूप उसका सस्कार कर उसमे श्रपनेषन की 
छाप लगा दी। 











| 


श्रपने काग्य-जीवन पर टप्टिपात करने पर मेरे भीतर यहु बात स्पष्ट 
हो उठती दहै कि मेरे किडोरःप्राण मूके कवि को बाहर लाने का सर्वाधिक 
शरेय मेरी जन्मभूमि के उस नैसगिक सदयं को है जिसकी गोद में १ 
मवड़ाहृग्रा हूं । मेरे भीतर एसे संस्कार श्रवद्य रहे होगे जिन्होंने मुभ 
कवि-कम्‌ करने कौप्ररणा दी थी, किन्तु उस प्रोरणा के विकास कै लिए 
स्वप्नं के लने की रचना परव॑त-प्रदेशा की दिगंत-व्यापी प्राकृतिक शोभा 
हीने की, जिसने छुटपन से ही मुभे श्रपने रुपहले एकान्त में एकाग्र तन्म- 
यता कं रदिमदोल मे भुलाया, रिभाया-तथा कोमलकंठ वन-पांखियों के 
साथ बोलना-कुहुकना सिखलाया । प्रकृति-निरीक्षण श्रौर प्रकृति-प्रंममेरे 
स्वभाव के ्रभिन्नश्रंग ही बन गए है जिनसे मुभे जीवन के श्रनैक संकट- 
क्षणो मे प्रमोघ सांत्वना मिली है । 
कौसानी की उस जुगनुप्रों की जगमगाती हुई एकांत घाटी का श्रवाक्‌ 
सदयं मेरी स्चनाश्रों मे श्रनेक विस्मय-भरी उद्‌भावनाश्रों मे प्रकट हृश्रा ह : 
“उस कली हरियाली चे 
कोन च्रकेली खेल रही मा, ` 
वह्‌ श्रषनो वय बाली मे?" 
उषा, संध्या, कुल, कोपल, कलरव, ममर, श्रोसों के वन श्रौर नदी- 
निभर मेरे एकाकी किशोर मन को सदैव श्रपनी श्रोर श्राकर्षित करते रहै 
ह श्रोर सौन्दयं के भ्रनेक सद्यःस्फुट उपकरणों से प्रकति की मनोरम मूति 
रचकर मेरी कल्पना समय-समय पर उसे काव्य-मन्दिर में प्रतिष्ठित करती 
रही है । प्रस्तुत सग्रह की "हिम प्रदेश" शीर्षक रचना में कौसानी क 
वणन इष प्रकार श्राया: 
“श्रा रोही हिमगिरि चरणों पर 
रहा ग्राम वहु मरकत भणिकषण 
श्रद्धानत-व्रारोहुण फे व्रति 
मुग्ध प्रकृति का श्रात्म-समपंण ! 
सा्न-प्रात स्वाणम क्ञिखरोंते 


ठ 


क वहाः न 


। 


दामाएं बरसातीं वमव, 
ध्यानमग्न निःस्वर निसगं निज 
दिव्यसूपका करता श्रनुमव !"' 
हिमाद्रि' श्ीषेक रचना में भी प्राकृतिक सौदयं के भ्रनेक सूपो का 
चित्रण मिलेगा : 
नबो की छाया के संग-संग, 
हरित घादियां चलती प्रतिक्षण, 
वन के भीतर उड़ता चंचल 
चित्र तितलियों का कुसुमित वन । 
रग-रग कं उपलो पर रणमण 
उचछल उत्स करते कल गायन, 
क्लरनों के स्वर जम-सें जते 
रजत हिमानी सूत्रों मे घन!“ 
न्रा रचना-काल' तथा शवँ श्रौर मेरी कला' श्रादि ीषंक श्रपने 
निबन्धो में मैने अपने कवि-जीवन की भ्रारंभिक श्रवस्थाका वणेन इस 
प्रकार किया है : (तब मँ छोटा-सा चंचल भावुक किशोर था; मेरा कान्य 
कंठ श्रमी नहीं फुटा था । पर प्रकृति मुक मातृहौन बालक को कवि-जीवन 
के लिए, मेरे विना जाने ही, जंसे तैयार करने लगी थी । मेरे हृदय मे वह्‌ 
प्रपनी मीठी, स्वप्न से भरी, चुप्पी श्रंकित कर चकौ थी, जो पीछे मेरे 
भीतर ्रस्फुट सुतले स्वरों मे वज उटी । पहाड़ी पेडों का क्षितिज न जाने 
कितने ही हलके-गहरे रंगों की कोपलों श्रौर फूलों मे भमर गुजन भरकर 
मेरे भीतर श्रपनी सुन्दरता की रंगीन सुधित तहे जमा चुका था। 
"मधुबाला" की 'मधुबोली-सी' मपे हृदय की उस गुंजार को मैने "णा 
नामक काग्य-संग्रह में "यह तो तुतली बोली मे है एक बालिका का उपहार! 
कहा है । पवेत प्रदेश के उज्ज्वल चंचल सदयं ने मेरे जीवन के चारों 
शरोर श्रपने नीरव सम्मोहन का जाल बनना शुरू कर दिया था । मेरे मन 


के भीतर बरफ की ऊंची चमकौली चोटियां रहस्य-भरे शिखरो की तरह 


र. 





| उठने लमी थीं जिन पर टिका हूभ्रा रेखलमी श्राकार, विशाल पक्षी की तरह 
| प्रपने निःस्वर नीले प्ख फलाए प्रतिक्षण जंसे उडने को प्रस्तुत लगता था । 
| कितने ही इन्द्र-घनुष मेरे कल्पनापट पर रंगीन रेखाएं खींच चुके थे; 
4। विजलियां बचपन कौ आंखों को चकाचौघ कर चुकी थीं; फेनों के करने 
| मेरे मन को कुसलाकर ्रपने साथ गाने के लिए बहा ले जाते ग्रौर स्वो 
-परि हिमालय का अ्आकाश-चुंवी सौन्दयं मेरे हृदय पर एक महान्‌ सदेश, 
एक स्वर्गोन्मुखी उदात्त आदं तथा एक विराट्‌ व्यापक ग्रानन्द, सौँदयं 

तथा तपःपूत पवित्रता कौ तरह प्रतिष्ठित हो चुका था । 
रागे चलकर भ्रपनी "हिमाद्रि" शीषक रचना मेँ मैने ्रपनी इस ग्रनुः 

| भूति को इस प्रकार वाणी दीह; 


““श्िख र-शिखर ऊषर उठ तुमने 
मानव-श्रात्मा कर दी ज्योतित 
हे श्रसौम श्रात्मानुभूति में लीन 
ज्योति श्यगों के भभत्‌ 1" 
“सोच रहा, किसके गौरव से 
मेरा यह अरन्तजगम निमित, 
लगता तब, हि त्रिय हिमाद्रि, 
तुम मेर शिक्षक रहे ्रपरिचित ! 
सन्‌ १९१८ से २० तक कौ ग्रधिकांश रचनाएं मेरे वीणा नामक 
काव्य-संग्रहमेचछ्पीरहँं! वीणा" कालमें मैने प्रकति की छोटी-मोटी 
वस्तुश्रो को श्रपनी कल्पना की तुली से रंगकर काव्य की सामग्री इकट्टी 
को हे । वीणा" में प्रकाशित ्रथम ररिमि' नामक कविता ने काव्य-साधना 
की दष्ट से नवीन प्रभात-किरण की तरह प्रवेश कर मेरे भीतर "पल्लव'- 
काल के काव्य-जीवन का समारम्भ कर दिया। सन्‌ १९१६ की 
| ज॒लाईमेमें कालेज मे पढ़ने के लिए प्रयाग श्राया, तबसे प्रायः दस साल 
| तक प्रयागही मे रहा । यहाँ मेरा काव्य-संबधौ ज्ञान धीरे-घीरे व्यापक 
| होने लगा । गेली, कीट्स, टेनिसन घ्रादि श्रग्रेजी कवियों से मैने क्हुत- 
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कृ सीखा । मेरे मन मं राब्द-चयन ग्रौर ध्वनि-सौँदयं का बोध पदा 
हश्रा । 'पल्लवः'-काल को प्रमुख रचनाश्रों का भ्रारंभ इसके बाद ही होता 
है । प्रकृति-सौदयं ग्रौर प्रकृति-प्रेम कौ अभिव्यंजना “पल्लव में ्रधिक 
प्राजल तथा परिपक्व रूपमे हुई है "वीणा" कौ विस्मय-भरी रहस्यश्रिया 
बालिक्रा म्रधिक मांसल, सुरुचि-सुरंगपुणं बनकर , प्रायः मुग्वा युवती का 
हृदय पाकर, जीवन के भ्रति ग्रयिक्र संवेदनशील होकर, "पल्लव' में प्रकट 
हई है । इस प्रकार प्रकृति कौ रमणीय वीथिक्रासे होकर हीम काव्यके 
माव-विशद सौदयं प्रासाद में प्रवेश पा सका । | 
'पल्लव' की छोटी-वड़ी ्रनेक रचनाश्रों मे प्राकृतिक सौदयं को 
मकिर्यां दिखाती हुई तथा मावना के श्रनेक स्तरा को स्पशं करती हुई 
मेरी कल्पना "परिवतेन' शीषंक कविता मे मेरे उस काल के हूदय-मंथन 
तथा बौद्धिक संघषं की विशाल दर्पण-सी बन गई टे, जिसमें “पल्लवः-युग 
का मेरा मानसिक विकास तथा जीवन की संग्रहणीय प्रनुभूत्तियों > प्रति 
मेरा हृष्टिकोण प्रतिधिवित है । इसका भ्रनित्य जगत्‌ मे नित्य जगत्‌ को 
खोजने का प्रयत्न मेरे जीवन में "परिवतन' के रचना-काल से ही प्रारम्भ 
हो गया । (परिवतंन' उस श्रनुसंघान का केवल एक प्रारम्भिक 
भावोच्छवास-मात्र हे । 
वाणाः-काल का प्राकृतिक सौदयं-प्रेम “पल्लव' की रचनाश्रो मे 
भावना के सौदयं की मांग वन गया दहै ग्रौर प्राकृतिक रहस्य की भावना 
जान की जिज्ञासामे परिणत हो गईदे। वीणाकी रचनाश्रोमे जो 
स्वामाविकता मिलती है वह "पल्लव" में कला-संस्कार तथा स्रभिव्यक्तिके 
मार्जन में वदल गई रै । “पल्लव' की प्रधिकांश रचनाएं प्रयाग मे लिखी 
गई ह । सन्‌ १६२१ के ग्रसहयोग-ग्रान्दोलन के साथदही हमारे देश कौ 
बाहरी परिस्थितियों ने भी जसे हिलना-इलना सीखा । युग-युग से जडी- 
भूत उनकी वास्तविकता में सक्रियता तथा जीवन के चिल्ल प्रकट होने 
लगे । इस जागरण के भीतर से एक नवीन वास्तविकता की रूपरेखा 
चिन्त को अ्आकवित करने लगी । मेरे मन मेवे सस्कार धीरे-धीरे संचित 
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तो होने लगे, पर॒ “पल्लव' की रचनाग्रों मेवे मुखरित नहीं हो सके । 
प्लवः को सीमाएं छायावादी ्रभिन्यंजना की सीमां हैँ । वह पिछली 
वास्तविकता के निर्जीव भारसे श्राक्रंत उस मावना की पकार थी जो 
बाहर को ओ्रओर राह न पाकर मीतर की ग्रोर स्वप्न-सोपानों पर म्रारोहण 
करती हुई | युग के श्रवसाद तथा विवशता को वाणी देने का प्रयत्न कर 
रही थी श्रौर साथ ही कल्पना द्वारा नवीन वास्तविकता की श्रनुभूति 
प्राप्त करने कौचेष्टाकर रहीथी। पट्लव' की प्रतिनिधि रचना 
परिवतंन' मे विगत वास्तविकता के प्रति श्रसखतोष तथ। परिवतनं के प्रति 
आ्राग्रह को भावना विद्यमान हे। साथ ही जीवन की म्रनित्य वास्तविवता 
के भीतर से नित्य सत्य को खोजने का प्रयत्न भी है, जिसके श्राधार पर 
नवीन वास्तविकता का निर्माण किया जा सके । "गुजन'-काल को रच- 
नाश्रों में जीवन-विकास के सत्य पर मेरा विवासं प्रतिष्ठित हो चका है । 
““सुन्दर से नित सुन्दरतर, सुन्दरतर से सुन्दरतज 
सुन्दर जीवन का क्रमरे, सुन्दर सुन्दर जग जीवन ! "' 
श्रादि रचनाभ्रोंमे मेरा मन युगीन वास्तविकता से ऊपर उठकर स्थायी 
वास्तविकता के विजय-गीत गाने को लालायित हो उता है श्रौर उसके 
लिए श्राव्य साधनाको श्रषनाने की तयारी करने लगता है। उसे 
“चाहिए विश्व॒ को नव जीवन' का ग्रनुभवमी होने लगता दहै श्रौर वहं 
भ्रपनी इस श्राकांक्षा से व्याकुल रहने लगा है । 
गुजनः मे धीरे-धीरे मने श्रपनी श्रोर मुडकर तथा श्रपने भीतर देख- 
कर श्रपने वारे में गुनगनाना सीखा । ्रपते भीतर मुभे श्रधिक नहीं 
मिला । व्यवितगत श्रात्मोन्नयनके सत्यमे मुभे तब कुछ भी.मोहक, 
सुन्दर तथा महत््वपूण नहीं दिखाई दिया । मैने जीवन-परुकिति के लिए छट- 
पटाती हई श्रपनी जीवन-कामना तथा राग-भावना को ज्योत्स्ना" के रूपक 
मे श्रधिक व्यापक, सामाजिक,ग्रव॑यकितिक तथा मानवीय धरातल पर श्रभि- 
व्यक्त करने कौ चेष्टा कर व्यक्तिगत जीवन-साधना के प्रति--जिसकी 
क्षीण प्रतिध्वनि गुजन' में मिलती है विद्रोह प्रकट किय) श्रौर श्रपने 
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परिवेश की सामाजिक चेतना से श्रसंतुष्ट होकर एक भ्रधिक संस्कृत, 
सुन्दर एवं मानवोचित सामाजिक जौवन का स्वप्न प्रस्तुत क्रया । 
योत्स्ना' में मैने नवीन जीवन तथा युग-परिव्तंन की धारणा को 
सामाजिक खूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है । 'पल्लव'-कालीन जिज्ञासा 
तथा भावना के कुहासे से निखरकर “ज्योतस्ना' का जगत्‌ जीवन के प्रति 
नवीन विक्वास, श्राशा तथा उल्लास लेकर प्रकट होता है । युगात" मे मेरा 
वह॒ विदवास बाहर की दिलाकी श्रोरभी सक्रिय हो उठ्तादहै ओर 
विकास-कामी हदय क्रंति-कामीभी दहो जाताहै। युगात की क्रांति- 
भावना मे आवेश है, रौर है नवीन मनुष्यत्व के प्रति संकेत । नवीन सत्य 
के प्रति मेरे मनं का श्राकषेण श्रधिक वास्तविकं बन नवीन मानवता के 
रूप में प्रस्फ्टित होने लगता है । दूसरे शब्दों मे; बाह्य काति के साथही 
मेरा सन श्र॑तःक्रांति का, नवीन मनुष्यत्व को भावनात्मक उपलब्धि का 
भी भ्राकांक्षी बन जाताहै। 
“द्रत रो जगत के जोणं पत्र, 
हे ज्लस्त, ध्वस्त, हे शुष्क शीणं”- मे जहां पिछली वास्तविकता को 
बदलने के लिए श्रोजपूणं भ्रावेश है वहां कंकाल जाल जग में फंले फिर 
नवल रुधिर, पल्लव ल।ली"- में रिक्त डालो को नवीन जीवन-पल्लवों 
से सौद्यमंडित करने काभीभ्राग्रह्‌ है। 
“गा, कोकिल, बरसा पावक कण 
नष्ट-शरष्ट हो जीणं पुरातन" के साथ ही र्मेने 
“रच मानव के हित नूतन सन" ` 
हो पल्लवित नवल मानवपन'--भी कहा है 
क्रांति-भावना, जो श्रागे चलकर साहित्य मे प्रगतिवादके नाम से प्रसिद्ध 
हुई, मे री युगांत-कालीन रचनाश्रौ मे (ताज, कलरव' भ्रादि में भ्रभिव्यक्त 
हुई है श्रौर मानवतावाद की भावना मेरी मानवः, 'मधुस्मृति श्रादि रच- 
नाम्नो मे । "बापू के प्रति" शीषेक उस समय को रचना मांधीवादकी ओर 
मेरे काव की द्योतक है, जो श्युगवाणी" मे भूतवाद-भ्रव्यात्मवाद के 
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समन्वय का प्रारम्भिक रूप धारण करलेती है । युगवाण्री' श्रौर ग्राम्या 
मे मेरी ्रांति-भावना माक्संवादी दशेन से प्रभावित ही नहीं होती, उसे 
आत्मसात्‌ कर प्रभावित करने का भी प्रयत्न करतीदहै : 

“भूतवाद्‌ उस धरा स्वगं के लिए मात्र सोपान, 

जहां श्रात्म-दशेन श्रनादि से समासीन श्रम्लान ! "' 

“मुभे स्वप्न दो, "मन के स्वप्न", श्राज बनो तुम फिरसे मानव, 
“संस्कृति का प्रन", "सांस्कृतिक हृदय' श्रादि उस समय की श्रनेक रचनाएं 
मेरी समन्वयात्मक सांस्कृतिक प्रवृत्ति की द्योतक हैँ । 'युगवाणी' मेरी सन्‌ 
३७-' ३८ कौ ग्रौर ्राम्या' सन्‌" ४० कौ रचनाहै, जव प्रगत्तिवाद 
हिन्दी साहित्य मे घुटनों के वल चलना सीख रहाथा। अ्रागे चलकर 

 भ्रगतिवादने जिस संक्रीणं हष्टिकोणको श्रपनाया उससे श्रधिकांड 
हिन्दी-लेखक सहमत नहीं हो सके | 

कवि या लेखक ्रपने युगसे प्रभावित होतादहै; साथ ही श्रपने युग 
को प्रभावित भी करता दै 1 छायावादी काव्य वास्तवमें भारतीय जागरण 
कौ चेतना का काव्य रहाटै। उसको एक धारा राष्टीयजागरण स सम्बद्ध 
रही दै, जिसकी प्रेरणा गांधीजी के नेतृत्व में स्वतंत्रताके युद्ध में निहित 

रहीहैग्रौर दूसरी धारा का सम्बन्ध उस मानसिक दाशंनिकं जागरण की 
मावनात्मक तथा सौँदयं-बोघ-संबंधी प्रक्रियरासे रहा है, जिसका समारभ 
ग्रौपनिषदिक विचारों तथा पारचात्य साहित्य श्रौर संस्कृति के प्रभावों के 
कारण हुश्राहै। | 

श्री रामकृष्ण देव के महत्‌ जन्म में, जैसे प्रतीकरूपमे, नए भारत 
ने जन्म लिया था। अ्रनेक शतियों से जो भारतीय जीवन तथा मानसम 
एक प्रकार का निष्क्रिय ब्रौदास्य, वैराग्य तथा कारपेण्य छाया हुश्रा था वरह 
जैसे रामकृष्ण देव के शुभ प्रागमनसे तिरोहित हो गया । जिस प्रकार 
सरोवर के ऊपर का शौवाल हटा देने से नीचे का निर्मल जल दिखाई देने 
लगता है, उसी प्रकार मध्ययुगीन जाडय की सीमाश्रों तथा कृहासो से मुक्त ¦ 

होकर भारतीय चेतना का उज्ज्वल मुल मनर्चकषश्रों के सामने निल रक 
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प्रव्यक्त होने लगा । श्रनेक पौराणिक व्यक्तियों एवं घामिक नैतिक मान्य- 


ताश्रों की भूल-मृलेया मे खोया हुभ्रा परम्परषगत मानस जसे नवीन तथा 
स्वतन्त्र रूप से सत्य की खोज करने लगा श्रौर उपनिषदों की उन्मेषपूणं 
स्वयंप्रभ मत्र-हष्टि से प्रेरणा प्राप्त कर नए श्रालोक क्षित्तिजोंमे विचरण 
करने लगा । इस भाव-मूक्ति के नवोल्लास की प्रथम अभिव्यक्ति नए युग 
के भारतीय साहित्यमं हमे रवीन्द्रनाथ कौ कवितामें मिलती है । मानव- 
जीवन-सम्बन्धी सत्य के पिटे-पिटाए ज्ञास्त्रीय दृष्टिकोण से छृटकारा पाकर 
युग की चेतना जसे नवीन सौँद्यबोघ तथा भ्रानन्द की खोज में नवीन 
कल्पना के सोपानों पर श्रारोहुण करने लगौ । ज्ञान, भक्ति, कमं, ब्रह्म, 
विक्व, व्यक्ति ्रादि सम्बन्धी पथराई हुई एकरस भावनाश्रों मे नवीन 
प्राणों तथा चत्तना का सचार होने लगा ओौर नए युग कौ कला, विशेषतः 
कविता, नवीन माव-रेवयं का निःसीम ्रानन्द-स्वगं लेकर प्रकट हुई । 
दस तर चेतना ने श्रपने मुक्त प्रवाह में हिन्दी-कविता कोमाषा को भी 
नवीन रूपमाधूयं प्रदान किया प्रौर यह्‌ नवीन जागरण कौ प्रेरणा अ्रपने 
भाव-वंभव के साथ ही नवीन जीवन-सघषं भी लाई. जिसने एक शओ्रोर 
भारतीय मानस में विचार-क्रान्ति पैदा की ग्रौर दूसरी ग्रोर राजनीति कीः 
कऋान्ति-जिषने सदियों से पराघीन इस भारत-भूमि मे स्वतन्त्रता के 
शष्त्रहीन संग्राम को जन्म दिया म्रौर मात्र श्रपने संगठित मनःसंकल्पं से 
ग्रन्तमे देश को स्वाधीन भी कर दिया । इस प्रक्रार भव-एेरवय के ग्रति- 
रिक्त हिन्दी काव्य-चेतना की एक धारा ने सामूहिक कप एवं सामाजिक 
प्रदर्शा की प्रेरणा देकर प्रगतिशील हप्टिकोण से नवीन जीवन-मूल्यो का 
श्राक्लन तथा सृजन किया । खड़ी बोली जागरण कौ चेतना थी 1 द्विवेदी 
युग जिस जागरण का प्रारम्भ था, हमारा युग उसके विकास का समारम्भ 
था । छायावाद के शिल्प-कक्च मे खड़ी बोली ने धीरे-घोरे सौदर्य-बोघ, पद- 
मादव तथा भाव-मौरव प्राप्त कर प्रधम वार काव्योचित भाषा का सिहा- 
सन ग्रहण किया । गद्य में निखार लाने के लिएु उमे ञ्रमी रौर भी साधना 
तथा तपस्या करनी है । हमारी पीठी एक प्रकार से व्यापक प्रथमे जामरण 
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ही को पीढी रही है। हिन्दी हम लोगों के लिए मातुभाषा ही नहीं, एक 
नई चेतना, नई प्रेरणा का प्रतीक बनकर ्राई्‌ थी । देश में सर्वत्र, सभी 
क्षेत्रो मे नवीन जागरण की लहर दौड रही थी, नवीन भ्रम्युदय के चिह्घ 
उदय हो रहे थे; हमने उस जागरण, उस श्रभ्यदयकोदिन्दीहीके रूप 
मे पहचाना था । उसी सवंतो पुखी सशक्त जातीय श्रभ्यृत्थान की चेतना 
को वाणी देने के प्रयत्न में हिन्दी कामी कंठ फटा था; उसने श्रपनी मध्य- 
युगीन ब्रजमाषा की तुतलाहट ही को नहीं छोड़ दिया था, उसक्रे भीतर एकं 
सबल भावना कासिन्धु भी हिलोरं लेने लगा था । इस प्रकार हिन्दी हमारे 
भीतर भाषा के प्रतिरिक्त एक राष्ट्रीय जागरण, एक सामाजिक प्रेरणा- 
रक्ति के रूप मे--एक मानवीय सौदयं-बोध तथा एक नवीन भ्रात्माभिव्यक्ति 
के रूप मे प्रकट हई थी । छायावादी कविता ने सोई हुई भारतीय चेतना 
को गहराइयों में नवीन रागात्मकता की मग्धं ज्वाला, नवीन जीवन-हष्टि 
का सौँदयं-बोघ तथा नवीन विइव-मानवता के स्वप्नो का ्रालोक उंडला 
छायावाद से पहले खड़ी बोली का कान्य, माव तथाभाषाकी हृष्टि से 
निधेन ही रहा । छायावाद ने उसमें श्र गड़ाई लेकर जागते हुए भारतीय 
चैतन्य का माव-वेभव भरा । विश्व-बोध के व्यापक श्रायाम, लोक्त-मानवं 
की नवीन श्राकांक्षाए, जीवन-त्रेम से प्रेरित परिष्कृत रहता के मांसल 
सौदयं का परिधान उसने पहले-पहल हिन्दी-कविता को प्रदान किया । 
यह सव छायावाद के लिए इसलिए सम्भव हौ सका कि भारतीय 
पुनर्जागरण विर्व-सभ्यता के इतिहास के एक प्रौर भी महान्‌ लोक- 
जागरण का अंग बनकर ्राया था; विर्व-सभ्यताके इतिहास का ही 
नहीं, वह्‌ मानव-चेतना के भी एक महान्‌ सास्ृतिक क्रान्ति के यग का 
समारम्भ बनकर उदय हुभ्रा । इसलिए छायावाद में हमे राष्टीय जागरण 
के मुखर गीतों के श्रतिरिक्त मानवीय जागरण के गम्भीर स्वप्न, मौन 
संवेदन-भरे स्वर तथा धरती के जन-जागरण के संघषं-मुखर, विद्रोह-भरे 
स्वर भी एके साथ सुनने को मिलते हैँ । प्रगतिशील कविता वास्तव में 
छायावादकी ही धारादै। दोनोके स्वरों मे जागरण का उदात्त संदेल 
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सिलतारहै- एक मे मानवीय जागरण का, दूसरे मे लोक-जागरण का। 
दोनों की जीवन-दुष्टि में व्यापकता रही है--एक मं सत्य के भ्न्वेषण 
या जिज्ञासा की, दूसरे मे यथाथं की खोज या बोधकी । दोनोंही 
वैयवितक क्षुद्र अ्रहंता को ग्रतिक्रम पर प्रमावित हुड है एक ऊपर की 
ग्रोर, दूसरी विस्तृत धरातल की भ्रोर । दोनो क्षमतापूणं रही है--एक 
ग्रन्तर-गांमीयं की, दूसरी सामाजिक गति कौ शक्ति से । 

छायावादं के रूप-विन्यास पर कवीन्द्र रवीन्द्र तथा अरग्रजी कवियों का 
प्रभाव पड़ा । भावना में महात्माजी के सास्कृतिक व्यक्तित्व तथा युग- 
संघषं की प्राशा-निराशा का श्रौर विचार-दशेन में विरववाद, सर्वात्मवाद 
तथा विकासवाद का, जो प्रागे चलकर, धीरे-धीरे ्रधिक वास्तविक भमि 
पर उतरकर, जनमभूवाद तथा नव-मानववाद में परिणत हो गए । विद्व 
वाद श्रादि काप्रभाव छायावादी कवियों नेभ्रारम्भमें मुख्यतः कवीन्द्र 
रवीन्द्र तथा श्रंशतः शेली श्रादि श्रग्रेजी कवियों से ग्रहण किया । रवीन्द्रनाथ 
का युग विशिष्ट व्यक्तिवाद तथा व्यक्तित्ववाद का युग था) कवीन्द्र विर्व- 
भावना तथा लोक-मंगल को विशिष्ट मानव-व्यव्तित्व का भ्रंग बनाकर 
ही भ्रपने साहित्य में दे सके । जन-सामाजिकता तथा सामूहिक व्यक्तित्व 
की कत्पना उनके युग की विचार-सरणीकाप्रंग नहीं बन सकी थी। 
यंत्र-यृग के मध्यवर्गीय सौदये-बोध से उनका काव्य ग्रोत-प्रोत है । कितु 
यंत्र-युग की जनवादी सौँदयं-भावना का उदय तब भ्रपने दे के साहित्य 
मे नहीं हो सकाथा । जनवादी भावना के विपरीत रवीन्द्र के विचार-दंन 
भे यन्त्रो के प्रति विरोध की भावना मिलती है, जो मध्ययुगीन भारतीय 
संस्कृति की प्रतिक्रिया-मात्र है । श्रीकृष्ण, चंतन्य एवं वेष्णववाद उनकी 
रचनाग्रो में श्राधुनिक रूप धारण कर सवत्मिवाद बनकर निखरे हैँ! 
सांस्कृतिक धरातल पर उन्होने “वसुधैव कुटुम्बकम्‌" की भारतीय भावना का 
समन्वयं मनोविज्ञान, विकासवादं तथा नृतत्वास्व की दिला मे किया! 

रवीन्द्र महान्‌ प्रतिभा से सम्पन्न हीकरे श्राएु थे । उन्होमे श्रपने युग 
की समस्त जागरण की चक्तियों का मनन कर उनके प्राणप्रद तथा स्वास्थ्य. 
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कर सार-तत्त्वों का संग्रह श्रपने श्रन्तर में करलिया था; ग्रौर श्ननेक छदो, 
तालो तथा लयो मे श्रपदी मर्म॑स्पर्शी वाणी को नित्य-नवीन रूप देकर 
रूदिग्रस्त भारतीय चेतना को श्रपने स्वर के तीव्र मधुर ्राघातों से जाग्रत, 
विमुक्त तथा विमुग्ध कर, उसे एक नवीनं श्राकांश्षा के सदय तथा नवीन 
भाशाके स्वप्नो से मंडित कर दिया धा। भारतीय अ्रव्यात्म के प्रकादा को 
उन्होने परिचम के यत्र-युग के सौदयं से मडित कर उसे पूवं तथा परिचम 
दोनों के लिए समान स्प से आराकर्षक वना दिया था, इस प्रकार नवीन 
` युग कौ श्रात्माके श्रनुक्‌ल स्वर-कंकृति प्रस्तुत कर कवीन्द्र रवीन्द्र ने एक 
चबीन सोदय-बोच का करोखा भी कल्पनाश्ील युवक साहिव्यकारों के 
हृदय में खोल दिया था 
इन्हीं प्राघ्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा सौदय-वोध-संबधी भावनाग्रों से 
हिन्दी में छायावादी युग के कवि भी प्रभावित हुए, किन्तु उनके युग की 
पृष्ठभूमि जंसे-ज॑से बदलती गई, उनके काव्य-पदा्थं का भी उसी श्रनुपात 
मं रूपान्तर होता गया । वे सूक्ष्म से स्थूल की ओर, श्राध्यात्मिकता से 
मोतिकता की श्रोर, मावसे वस्तु की श्रोर, सर्वात्मिवाद श्रादि से भूवाद, 
जनवाद, मानवतावाद की प्रोरश्रग्रसर होते गए । कुछ ने लेखन स्थगित 
कर दिया, श्रधिकांश लेखकों को विचारों की ष्टि से, युग की पृष्ठभूमि 
ने क्रिसी-न-किसी रूप तथा परिमाण में श्रवश्य प्रभावित किया है । सत्थ 
की खोज मे उडत हई श्रस्पष्ट श्रमीप्सा युग-परिवेश, सामाजिक वाता- 
वरण तथा वैयक्तिक-सामूहिक परिस्थितियों से प्रभावित एवं घनीभूत 
होकर वास्तविकता कौ भूमि पर विचरण करने लगी । छायावादी कविता 
केवल रवीन्द्र-काव्य की प्रतिच्वनि ही नहीं रही, उसने भ्रपने युग-जीवन 
को रावितयों से स्वतन्त्र रूप से प्रेरणा ग्रहण की । 
छायावाद का विकास प्रथम तथा द्वितीय विङ्वयुद्ध के मध्यवर्ती-काल 
मे हृश्रा । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद प्रायः सदेव ही युग की वास्तविकता 
के प्रति मनुष्य कौ धारणा बदल गई । छायावाद ने जो नवीन सोदयं -बोच , 
जो श्राशा-प्राकाक्ाश्रों का वभव, जो विचार-सामंजस्य तथा समन्वय प्रदान 
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किया था वह पूजीवादी युग की विकसित परिस्थितियों की वास्तविकता 
पर श्राधारित था । मानव-चेतना तव युग की बदलती हुई कठोर वास्त 
विकता के निकट संपकं में नहीं श्रासक्री थी। उसकी समन्वय तथा 
सामजस्य कौ भावना केवल मनोभूमि प्र ही प्रतिष्ठित थी । किन्तु 
द्वितीय विशव-युद्ध दके बाद वह सवंधर्म-समन्वय, सांस्कृतिक समन्वय 
ससीम-ग्रसीम तथा इहलोक-परलोक-संवंधी समन्वय की श्रमूतं भावना 
अपर्याप्त लगने लगी, जिसे छायावाद ने प्रारम्भिक प्रेरणा ग्रहण कौ 
| थौ । अनेक कवि तथा कलाकारों की सुजन-कल्पना इस प्रकार के कीरे 
| मानसिक समाधानों से विरक्त होकर, ्रधिक वास्तविक तथा भौतिक 
 चरातल पर उतर श्राई श्रौर मकसं के द्वद्रात्मक भौतिकवाद से प्रभावित 
| होकर प्रगतिवाद के नाम से एक नवीन काव्य-वेतना को जन्म देने में 
ध हो गई । जिस प्रकार माक्सं के भौतिकवाद ने श्रथंनीति तथा 
राजनीति-सम्बन्धी दष्टिकोणों को प्रभावित किया, उसी प्रकार फ्रोंपड 
ग रादि परिचम के मनोविश्लेषकों ने रागवत्ति-सम्बन्धी नैतिक दृष्टि- 
कोण में एक महान्‌ क्रान्ति उपस्थित कर दी । फलतः छायावादी युग के ' 
सुक्ष्म प्राध्यात्मिक तथा नंति विश्वासो के प्रति संदिग्ध होकर तथ। 
पश्चिम की भौतिक तथा जैवी चिचारधाराग्रों से ग्रधिक-कम मात्राभ्रों मे 
भरभावित होकर श्रनेक प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, प्रतीकवादी कलाकार, श्रपने 
दय के विक्षोभ तथा कुण्ठित प्रारा-प्राकाक्षाम्नों को श्रमिव्यक्ति देने के 
लिए संक्रांति-काल की बदलती ड वास्तविकता से प्रेरणा ग्रहण करने लगे। 
सामूहिकता एवं सामाजिकता को प्रधानता देकर व्यक्ति के कल्याण 
का पथ किस प्रकार प्रशस्त तथा उन्मुक्त किया जा सक्रता है, यह समस्या 
छायावादे कै द्वितीय चरण के सम्मुख उपस्थित हृई, जिसकी मर्मर 
ठमें विद्रोहु-भरे भ्रनगढ प्रगतिवाद के कवियों मे मिलती है । प्रगतिवादका 
जौवन-दशंन भाव-प्रघान तथा वैयक्तिक न रहकर, धीरे-धीरे वस्तु-प्रधान 
पतेथा सामाजिक हो गया, किन्तु इतने व्यापक तथा मौलिक परिवत॑न को 
भगतिवाद ठीक-टीक समभ सका ओर भ्रपनी वाणी से सामूहिक विकास 
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+को भावनाः को ठीक पथ पर भ्रग्रसर कर सका एेसा कहना प्रनुचि त होगा । 
काव्य की दृष्टि से उसका सौन्दये-बोघ पंजीवादी तथा मघ्यवर्मीय भाजना 
की प्रतिक्रियाञ्नोंसे पीडित रहा। उसका भावोद्रेग किसी जनवादी 
 यथाथे तथा जौवन-सौन्दयं को बाणौ देने के बदले केवल घनपतियों तथा 
 मध्यवृत्ति वालों के प्रति विद्धेप श्रौर विक्नोभ उगलता रहा । नवीन लोक- 
"मानवता . की गम्भीर सशक्त चेतना के जागरण-गान के स्थान पर उसमें | 
नगे-मूखे श्रमिक-कृषकों के श्रस्थि-पंजरों के प्रति मध्यवगं के श्रात्मकुण्ठिति । 
वृद्धिवादियोः की मानसिक प्रतिक्रियाश्रों का हुंकार-भरा करंदन ही श्रधिक 
सुनाई पड़ने लगा । विचार-द्शन की दृष्टि से वह नवीन जन-भाषना को 
म्रभिव्यक्ति न दे सकने के कारण केवल तात्कालिक परिस्थिति > 
राजनीतिक नारो को वार-वार दुह॒राकर उनका पिष्टपेषण मातर करता 
रहा । समीक्षा की दृष्टि से श्रधिकांश प्रगतिवादी अ्रालोचक साहित्य-चेतना 
के सरोवर-तट पर राजनीतिक प्रचार का कडा गाडे, उपर-ही-ऊपर हाथ- 
पाव मारकर, काई सने कागों में तरने का सुख लूटते रहे हैँ म्रौर च्िछ्ले 
स्थलों से कीचड़ उचछालते हुए काव्य की श्रात्मा को ठककर तथा उसकी 
रीढ को तोड़-मरोडकर नवदीक्षितों को दिगश्रांत-भर करते रहे हैँ । 
छायावाद का प्रारम्भिक श्रस्पष्ट श्रघ्यात्मवादी दृष्टिकोण प्रगतिवाद 
मे धूमिल भौतिकवाद तथा वस्तुवाद बनने का प्रयत्न करने लगा । जिस 
प्रकार छायावादियों मे भावगत या विराट्‌ चेतना के प्रति एक क्षौण-दब्‌ल 
श्राग्रह्‌, ्राकुलता तथा बौद्धिक जिज्ञासा की मावनां रही दहै, उसी प्रकार 
तथाकथित प्रगतिवादियों मे जनता तथा जन-जीवन के प्रति एक निर्जीव. 
संवेदना तथा निबंल ललक का भाव दुराग्रह की सीमा तकृ परिलक्षित 
होने लगा । दोनों ही के मन मे सम्यक्‌ साधना, श्रेभीप्सा त्था बोध्‌ः की 
कमी के कारण श्रपने इष्टया लक्ष्छकी रूपरेखा तथा धारणा. निरिचत नहीं 
बन पाई । एक भीतरी कहास में लिपटे रहै, दूसरे बाहरीं धु से .धिरे 
रहे । कला की दुष्टि से, प्रगतिवाद'के सफल. कवि छायां्वादी शब्दों की 
रेशमी रंगीनी एवं उपमाश्रो कौ प्रभिनवे सुन्दरता का सजीव प्रयोग कर 
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सके । छंदों की दृष्टि से संभवतः उन्होने ग्रपनौी लयहीन भावनाग्रों तथा 
क्रुद्ध उद्गारों के लिए मुक्त छंदके रूप में पक्तिबद्ध गद्य को श्रपनाना 
उचित समभा, जिसका प्रह उनके बहिर्मुख दृष्टिकोण के अनुरूप ही 
श्रसम्बद्ध, बिखरा तथा ऊबड-खाढड रहा । श्रपने निम्न स्तर पर प्रगति- 
वाद में सुरुचि-संस्कारिता का स्थान विकृत तथा कुत्सित ने ले लिया) 
छायावादी भावना काउदार वैचित्र्य सिमटकर उसमें श्रत्यंत संकीणं मतवादं 
मे बदल गया । किन्तु फिर भी प्रगतिवादियों ते किसी प्रकार म्रपने गिरते- 
पडते पैर मिद्व की गर्द-गुबार-भरी व्यापक वास्तविकता कौ भ्रोर उठाए । 

प्रगतिवाद के श्रतिरिक्त छायावादी कव्य-भावना नै एक शओ्रौर 
ग्रात्माभिव्यक्ति की पगडण्डी पकड़ी जौ षले स्वतंत्र रूप धारण करने 
पर प्रयोगवादी कविता कहलाई । जिस प्रकार प्रगतिवादी काव्यधारा 
माकसंवाद एवं इन्द्रात्मक भौतिकवाद के नाम पर श्रनेक प्रकार के सांस्कृ 
तिक, श्राथिक तथा राजनीतिक तकं-वितकःई भने फसकर एक किमाकार 
यात्रिक सामूहिकता की श्रोर बढ़ी, उसी प्रकारे ्रयोगवाद की निर्भरिणी 
फलकल-रलछल करती हई, फ़्रंयडवाद से प्रभावित होकर स्वर-संगतिहीन 
भावना-लहरियों से मुखरित, श्रवचेतन की रुद्ध ग्रंयियों को मुक्त करती 
हई एवं दमित-कठित भ्राकांक्षाश्नो को वाणी देती हूरई, लोक-चेतना के सोत 
म द्रीप की तरह प्रकट होकर श्रपने पृथक्‌ श्रस्तित्व पर भ्रडिग बनी रही । 
छायावादी भावना की सूक्ष्मता इसमें टेकनीक की सूक्ष्मता बन गई । छाया- 
वादी शब्द-वैचित्र्य इसमे उक्ति-वंचित्ये श्रौर उसके शाश्वत दुष्टिकोणका 
स्थायित्व क्षणिक का उदीपन बन गया । श्रपनी. रागात्मक ॒विकृतियों तथा 
संदेहवादिता के कारण इसकी मौदयं-भावनां भ्रपने निम्न स्तर पर कंभ्रो- 
घधों के सरीसृप जगत्‌ में श्रनुप्राणित रही, जो वास्तव मे परिचम की 
प्राधुनिकतम हासोन्मुखी सस्कृति तथा साहित्य का प्रभाव है । इस प्रकार 
छायावाद के श्रन्तगंत उसकी जीवन-सौदयवादी काम्यधारा भ्राज प्रपनी 
` श्रतिवेयक्तिक-उपचेतनग्रस्त॒मावना, भ्रात्मदया-पीडित श्रहंता तथा रूप- 
कारिता एवं प्ञाज-संवार-सम्बरहषी प्रति श्राग्रत्‌ के कारण प्रयोगवादके रूप 
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॥ । 
| 
| 
| 


भ विकीणं हो रही है । उसमें अव वह मानववादी व्यापकता, उदात्तता, वह्‌ 
भन्तःस्पशी श्रन्तमेंदी दुष्टि की गहराई, वह लोकाम्युदय की श्रभीप्सा तथा 
जागरण के सन्देश का प्रकाश नहीं देखने को मिलता । उसमें उद्‌ शायरी 
की-सी बारीकिों, रीतिकालीन स्वरव्यपुणं चिव्रणों, श्रत्युवितयों, भेदोप- 
भेदो की विचित्रताग्रों तथा सस्ती ग्रहजन्य भ्रपसाधारणताश्रों के कारण 
सभीश्रोरसे हास के चिह्घ प्रकट होने लगे है! 
नयी कविता इन दोषों से कु हद तक अ्रपने को मुक्त कर सकी है, 
पर वह॒ श्रधिकतर कला के लिए कला वाले सौन्दर्यवादी सिद्धान्त की. 
प्रतिष्वनि-मातर रह्‌ गई है। इस समय उसका सर्वाधिक भ्राग्रह रूप-विधान 
एवं शिल्प के प्रति प्रतीत होता है । भाव-पक्ष को वह्‌ वैयवितिक निधिया 
सम्पत्ति मानती है । मावना की उदात्तता, सावंजनिक उपयोगिता एवं 
भ्रथ-गांभीयं की श्रोर वह श्रधिक श्राकृष्ट नहीं. । भावों ुवं मान्यताभ्रों कौ 
दृष्टि से वह्‌ श्रमी अ्रपरिपक्व, प्रनुभवहीन तथा श्रम्‌तं ही है । वह श्रपने 
चारोंश्रोर की परिस्थितियों के प्रघेरे तथा मानसिकता के कुहासे में कुछ 
टटोलभर र ही है । सत्य से भ्रधिक उसकी श्रास्था क्षण के बदलते हुए यथाथ 
टीमेहैश्रौर ट्टोलनेके ही भावुक सुख-दुख भरे श्रयत्न को वह श्रधिक 
महत्व देती है । लक्ष्य से श्रधिक मूल्य वह लक्ष्य के श्रनुसंघान की व्यथा को 
देती है । इसीसे उसके मानसम रस का संचार होता है जो उसकी किशोर 
प्रवृत्ति है । एसा भाव या वस्तु-सत्य, जिसका मानव-जीवन के कल्याण के 
लिए उपयोग हो सके, उसे नहीं सचता । वहु उसकी काव्यगत मान्यताश्रों 
के भीतरसमा भी नहीं सकता। वह्‌ तो साधारणीकरण की श्नोर बढ़ना 
द्रा । उसे विशेषीकरण से मोह है । वह प्रतीको, बिम्बो, लियो रौर 
विघाश्रों को जन्म दे रही है, वह भ्रति वैयक्तिक रुचियो कौ तथ्य-शून्य तथा 
भरत्म-मुगध कविताहै। श्राज जो एक सर्वदेशीय संस्कृति, विदव-मानवता 
श्रादि का प्रश्न साहित्य के सम्मुख है, उसकी श्रोर उसकी रुफान नहीं । 
उसकी मानवता वैयवितक श्रौर कुछ श्रो मे अतिवैयक्तिक मानवता है । 
| 





साप्राजिक दृष्टि से वह समाजीकरण के विरोध मे श्रात्प-रक्षा तथाः 
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व्यवितगत श्रधिकारों के प्रति सचेष्ट तथा सन्नद्ध मानवता है । 

छंदों कौ ष्टि से नयी कविता ने किसी प्रकार के महत्त्वपूर्णं मौलिक 
प्रयोग नहीं किए हैँ । अ्रधिकतर छंदों का अंचल छोडकर तथा शब्द-लय 
कोन संभाल सकने के कारण वह म्रर्थ-लय अथवा भाव-लयकी खोजमें 
लयहीन, स्वर-संगतिहीन गद्यवद्ध पकितियों को कान्य के लिवास में उपस्थित 
कर रही है, जो बहुधा भावाभिग्यक्ति को सहायता पहुचाने मे असमर्थं 
प्रतीत होती है । रूप श्रौर भावपन्न की श्रपरिपक्वता के कारण श्रथवा तत्स- 
म्बन्धी दुबलता को छूपाने के लिए वह शेलीगत श्षिल्प को ही श्रधिक महत्व 
देती है श्रौर व्यक्तिगत होनेकेकारण शली एक एेसी वस्तु है कि उसको 
दुहाई देकर एक कतिकार कुछ भ्रंशो तक सदैव श्रपनी रक्षा कर सक्ता है । 

छायावाद ने हिन्दी-छंदों कौ प्रचलित प्रणाली को ्रामूल बदल दिया 
था। रामल शव्द काप्रथोग इसलिए कर रहारं कि छायावादी कवियों 
ने छंदों मे मात्राग्रों से श्रधिक महत्व उसके प्रसार तथा स्वर-सगति को 
दिया । उन्होंने कड प्रचलित छदो को श्रपनाते हुए भी, उनके पिटे-पिटाए 
यति-गति में वंघेरूपको स्वीकारन कर, उनमें प्रसारकी दृष्टि सेनए 
प्रयोग कर दिखाए । स्वर-संगति का भी उनकी कविताभ्रों मे अद्भत 
चमत्कार मिलतादहै। इन कारणोंसे छद उनके हाथों से बिलकुल नए 
होकर निखरे । वसे एक ही रचना में कम-ग्रधिक मात्राभ्नों की पक्तियों 
का उपयोग कर उन्होने गति तथा लय-वंचित्र्य की सृष्टि तोकी है- जिसे 
भ्राज नए कवि भी महत्त्व देते हैँ पर उससे भी श्रधिक छंद-सृष्टि को 
उनकी देन रही है स्वर-संगति-सं बंधी वैचित्य की । मात्रिक तथा लय-छदों 
फ अ्रतिरिक्त छायावादी युग में श्रालापोचित, अरक्षर-मात्रिक मुक्त छदो का 
भी बहुतायतसे प्रयोग हृग्रा है । श्राधुनिकतम कविता मे, मुक्त छंदों मे 
प्रायः ्रधिक बिखराव भ्रा जाने के कारण वे ग्यवत्‌ तथा विग्पखल लगते 
हँ । छंदो के ्रतिरिक्त छायावाद-युग में ्रलेका र-सं बंधी रूढिगत दृष्टिकोण 
 मेंभारी परिवर्तन उपस्थित हुश्रा। उपमा-रूपक आदि के रहते हए भी 
उनकी रीतिकालीन एकस्वरता तथा द्विवेदी-युगीन समस्वरता मे नवीन 
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सोदयं के लक्षण प्रकट हुए, श्रौर शब्दालंकार केवल प्रसाघन तथा सामंजस्य- 
द्योतक उपकरण न रहकर, भावों की श्रभिव्यक्ति मेँ घुल-मिलकर, उसका 
श्रनिवायं भ्रंग हो गए तथा श्रधिक मार्मिक एवं परिपूणं होकर नवीन सौँदयं 
के प्रतीक बन गए 1 सौदयंबोध-जो रूपविघान ्रौर भाव-बोध दोनों का 
प्रतिनिधित्व करता है-- वह्‌, जसे, छायावादी युगकी सर्वोपरिदेन है जिसने 
हमारे रूढि-रीतियों के ठचि में बंघे हुए इतिवृत्तात्मक जीवन के विवणं मुख ¦ 
से विषाद की निष्प्रम छाया उठाकर उस पर नवीन मोहिनी डाल दी।, 
छायावादी काव्य-चेतना का संघषं मुख्यतः मघ्ययुगीन, निर्मम, निर्जीव 
जीवन-परिपादियोंसेथाजो कुरूप छाया तथा धिनौनी कई की तरह युग- 
मानस के दपण पर छायी हई थीं भ्रौर क्षुद्र, जटिल, नैतिक सम्प्रदायिकता 
के रूप मे श्राकारा-लता की तरह लिषटकर मन में ्रातंक जमाए हृए यीं । 
दूसरा संघषं छायावादी चेतना का था, उपनिषदों के देन के पुनर्जागरण 
कै युग मे उनका ठीक-ठीक श्रमिप्राय ग्रहण करने का । ब्रह्य, भ्रात्मा, प्राण, 
विद्या, श्रविद्या, शादवत, श्रनंत, क्षर, भ्रक्षर, सत्य श्रादि मूल्यों एवं प्रतीकं 
का प्रथं सममकर, उन्हे युग-मानस का उपयोगी भ्रंग बनाना ्रौर वैज्ञानिक 
 दुष्टिकोणसरे उनके बाहरी विरोधो को सुलश्राकर उनमें सामंजस्य विठाना 
-- ये सब भ्रत्यन्त गम्भीर भ्रौर भ्रावश्यक समस्याएं धीं जिनकी भूलमृलया 
से बाहूर निकल, कृतिकार को मृुक्तरूप से सृजन कर तथा सदियों स 
निष्क्रिय, विषण्ण एवं जीवन-विमुख लोक-मानस को ्राशा, सौद, जीवन्‌. 
परम, श्रद्धा, श्रास्था श्रादि का भाव-काव्य देकर, उसमें नया प्रकार उंडेलना। 
था.। छायावाद मुख्यतः प्रेरणा का काव्य रहा श्रौर इसीलिए वह कल्पना. 
प्रधान भी रहा । कल्पना का, पलायन से भिन्न, उच्च श्रथं मे प्रयोग छाया. 
भादी काव्यमेहीहो सकाहै।वह्‌ भीतर की वास्तविकतासे उलभ रहा । 
उसने व्यक्तिगत रुचि-विमूढ्‌ मानव-भावनाध्रों को वाणी न देकर युग ऊ 
व्धक्तित्व तथा व्यापक मनुष्यत्व का निर्माणं करने का प्रयत्न किया 
छायावादी छंदों में भ्रात्मान्वेषण की शान्त, स्निग्ध श्रन्तःस्वर-संगति 
है, जो भ्रपने दुबल क्षणो में प्रेरणाुन्य, कोरा कोमल पद-लालित्य बनकर 
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रह जाती है। प्रगतिवादी छदो मे सामूहिक श्रान्दोलन का जागरण, 
कोलाहल तथा स्पन्दन-कम्पन है, जो श्रधिकतर खोखली हुंकार तथा तजंन- 
गजेन बनकर रह जाता है । प्रयोगवादी छदो मे एक नींद-भरी करुण 
स्वप्न-मममर है, जो प्रायः श्रात्म-दया एवं भ्रात्म-व्यथा में द्रवित होकर 
भावुक उच्छ्वासों की निरर्थक सिसक्रियो मे डूब जाता द । छायावादी प्रेम- 
काव्य सौदर्य-भावना-प्रघान है, प्रयोगवादी प्रणय-काव्य राग-मूलक । भ्रपने 
स्वस्थ रूप में छायावाद एक नदीन ग्रघ्यात्म कोवाणीदेने का प्रयत्न 
करता रहा है, प्रगत्तिवाद एक नवीन वास्तविकता को तथा प्रयोगवद 
सामूहिक साधारणता के विरोघ में व्यक्ति के सूक्ष्म गहन वंचिव्यसे भरी 
प्रहता तथा रूण कुण्ठा को । काव्य कौ ये तीन धारणां भ्राज को युग- 
चेतना के ऊध्वं, व्यापक, गहन संचरणों को अ्रमिव्यक्त करने का प्रयास 
कर रही ह श्रौर तीनों श्रभिन्न रूप से संपृक्त हँ । 

मैने प्रगतिवाद श्रौर प्रयोगवाद को छायावाद की उप-शाखाभ्रों के 
रूप मे इसलिए माना है कि मूलतः ये तीनो धाराएं एक ही युग-चेतना 
श्रथवा युग-सत्य से श्रनुप्राणित हुई है । उनके रूप-विघान तथा भावना- 
सौष्ठव में कोई विशेषं श्रन्तर नहीं श्रौर श्रपने विचार-दशंन मे भौ वे 
भविष्य मँ एक-दूसरे के निकट भ्रा जाएगी । ये तीनों धाराएं एक-दूसरे 
की पुरक ह 1 भ्राज के संघषं-निरत विकासगामी युग मे हम मानव-जौवन 
भे एक नवीन संतुलन चाहते हैँ । श्रपनी वयवितिक रौर सामाजिक घारे- 
णां मे नवीन समन्वय चाहते हैँ । श्रपने भीतर के सत्य श्रौर बाहर के 
यथाथं को परस्पर सन्निकट लाना चाहते हैँ । श्रपनी रागात्मक वृत्ति 
(प्रेय) तथा लोक-जीवन के प्रति श्रपने उनरदायित्व (श्रेप) मे नया 
सामंजस्य चाहते है । हमारी यही मूलभूत भ्राकाक्षाएं भ्राज हमारे साहित्य 
मरे विभिन्न श्रनुरंजनाभरों तथा प्रति रंजनाग्रों के साथ श्रमिव्यक्तिपा रही 
है । इस प्रकार जिस काव्य-संचरण का समारम्म अ्रपने विशिष्ट भावना- 
तमक दुष्टिकोण तथा श्रमूतं रूप-श्िल्प के कारण छायावाद के नामसे 
प्रसिद्ध हश्रा, उसकी मै भविष्य में भ्रनेक रूपों मेँ नवीन सम्भावनां 
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देखता हूँ । वह॒ हमारे विकासरील युग को भाव, विचार तथा कौदर्थ- 
सम्पदा को श्रौर विकसित मानव-मूत्यों के व हिरतरके वैभव को पृणेतम 
प्रभिव्यक्ति देने मे सफल तथा समर्थ हो सकेगा । 

पने युग के काव्य-साहित्य की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त दिग्दश्न 
कराना इसलिए भ्रावश्यक हो गया है कि मेँ श्रापके सम्मुख यह स्पष्ट कर 
सक्‌ कि मेरी काव्य-रुचि या संस्कार का निर्माण करने में किन शक्तियों 
क. हाय रहा तथा मेरी काव्य-सम्बन्धी मान्यताश्रों को किस सांस्कृतिक, 
सामाजिक, राजनीतिक जागरण की व्यापक चेतना नेप्र रित एवं प्रभा- 
वित किया । मेरी प्रिय-ग्रप्रिय की भावना व्यक्तिगत रुचिस्ते बाधितन 
रहकर जीवन-मान्यताग्नो -सम्बन्धी दृष्टिकोण से ही परिचालित रहीहै। 
सामाजिक, एतिहासिक ददन के श्रध्ययन के फलस्वरूप मेरा जीवन- 
दृष्टिकोण च्रामूल परिव्तित नहीं हो गया था, जसा कि मेरे ्रालोचकों 
को तव प्रतीत हृश्रा- मेरी जीवन-दुष्टि श्रधिक व्यपिक हो गई, श्र्थात्‌ 
भ्रादशां के भरन्तमंख-चिन्तन के साथ मेरे मनने यथार्थं के बहिमु ख ्राग्रह 
को भी स्वीकार कर लिया । जीवनादशं के प्रति मेरागप्रेम यसा ही बना 
र्हा, किन्तु उसकी प्राप्ति के लिए, उसके विकास के अंग के रूप मे-- 
स्तुजगत्‌ के संघषं को भी मेरा मन सममन लगा तथा उसकी यथा्थता 
को भी महत्व देने लगा । किन्तु यह सब होने पर भी श्राद्शं तथा 


यथाथं के बीच व्यवधान मेरे भीतर वना ही रहा । चेतना तब इतनी | 


विकसित, सशक्त एवं परिपक्व नहीं हो सकी थी कि वह ्रादशं श्रौर 
यथाथं को एक ही मानव सत्य के-- समग्र सत्य के-परस्परपुरक श्रंगों 
के रूपमे देख सके श्रयवा ग्रहण कर सके । 


भ्रव मेँ श्रपनी काव्य-चेचना के विकास के एक श्रत्यन्त प्रावर्यक मोड 


या स्थितिके बारेमे कहने जा रहा हँ, जहाँ से “स्व्णंकिरण' यगकाग्रारंभ 
होतादहै, जिसे श्राप मेरे चेतना-काव्य का युग भी कह सक्ते हँ। यह्‌ 
श्राम्या' से पाच वषंके वादका समय है । इस बीचमेरे मनमें “ज्योत्स्ना 
भ्रौर श्राम्या' की चेतनाग्रों का- श्रादशं भ्रौर यथां की चिन्तन-धाराश्नो 
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का--संघषं तथा मंथन चलता रहा । भ्रौर इसी का परिपाकं “स्वर्णकिरण' 
की विक्रसित जीवन-चेतनाके रूप में हुश्रा, जिसको मैने श्रपनी 'स्वर्णोदयः 
नामक रचना में तथा बाणी" की “ग्रात्मिका' श्ीषंक रचना में श्रधिक 
परिपक्व-रूप में श्रमिव्यकित देने का प्रयास किया है। 

स्वणंकिरण' में मैने मानवता के व्यापक सांस्कृतिक समन्वय की 
श्रोर ध्यान अ्रकृष्ट किया है: | 

“भू रचना का भूतिपाद युग हूश्रा विश्व इतिहास मे उदित, 

सहिष्णुता सद्माव शांति से हों गत ॒संस्छति धमं समन्वित ! 

वृथा पुवं पचिम का दिग्श्रम मानवता कोकरे न खंडित, 

बहिनंयन विज्ञान को महत्‌ श्रन्तद्‌'हिट ज्ञान से योजित! 

सस्मित होगा धरती का मुख, जीवन के गृह ब्रांगण ज्लोमन, 

जगतो कौ कुत्सित क्रूपता सुषभित होगी, कूसुभित दिि क्षण ! 

विस्तृत होगा जन मन का पय, गेष जरा का कटु संघषण, 

संस्कृति के सोपान पर श्रमर सतत बढेगे भनुज के चरण ! "" 

'वाणी' में मैने मानव-जीवन के प्रति विगत युगो के सीमित द्ष्टि- 
कोण को श्रतिक्रम कर नवीन जीवन-चेतना के धरातल पर सामंजस्य- 
स्थापना का प्रयत्न कियाहै: । 

“नव भानवता को निःसंशय होना रे श्रब श्रन्तःकेन्रित 

जन भू-स्वगं नहीं युग सम्मव बाह्य साधनों पर श्रवलस्बित । 

वैयक्तिक सामूहिक गति के दुस्तर दन्दो मे जग खण्डित 

श्रो श्रणुमृत जन, भीतर देखो, समाधान भौतर, यह निश्चित ! ” 

“भ्राज विदोषीकरण, समाजीकरण साथ चल रहे धरा पर, 

महत्‌ धयं से गढ़ने सबको मन के मन्दिर जीवन के घर ! 

यह दीक्षाकायुगन कला में - वृहत्‌ लोक शुम से हो प्रेरित, 

भू रचना के स्वणिम युग के कला ्ित्प स्वर शब्द हों श्रित ।"” 

“भू पर संस्कृत इन्द्रिय जीवन मानव भ्रात्मा को रे प्रभिमत 

ह्वर को प्रिय नहीं विरागी, संन्यासी, जीवन से उपरत । 
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श्रात्मा को प्राणों से विलमौ श्रधिद्ञंन ने की जग की क्षति 
ईहवर के संग विचरे मानव भू षर, श्रन्थ न जीवन परिणति ! "' 
ग्रपने इस नवीन काव्य-संचरणमे मैने मध्ययुगीन भ्राध्यात्मिकतां 
तथा भ्रादरोवाद की चेतना को नवीन लौक-~चेतनाका स्वरूपदेने कां 
प्रयत्न कर उसको निण्क्रियता को सक्रियता प्रदान करने की, उसकी 
वयक्तिकता को उन्नत सामाजिकता मेः परिणत करने कीकचेष्टाकीदहै। 
मैने श्रादर्शवाद तथा वस्तुवाद के विरोधो को नवीन मानव-चेतना के । 
समन्वय में ढालने का प्रयत्न किया है श्नौर मौतिक, श्राव्यात्मिक श्रतिरंज- ` 
नाग्रं का विरोध कर भौतिकता-म्राघ्यात्मिकता को एक ही सत्य के दो 
पहलुप्रो के रूप में ग्रहण कर उन्हें लोक-कल्याण के लिए महत्तर सांस्कृ 
तिक समन्वय में, एक-दूसरे के पूरक के रूप में संयोजित करना चाहा है 1 
भ्रपने नवीन प्रगीतों में मैने मनुष्य के लिए नवीन सांस्कृतिक हृदय को 
जन्म देने की श्रावश्यकता बतलाई है श्रौरं उसे नवीन रागात्मक संवेदनों 
तथा नवीन प्रकाल के स्पर्ो में श्रनप्राणित करने का प्रयास कियाहै। 
स्वणकिरणः भ्रौर उसके वाद की मेरी काव्य-दुष्टि को मेरे भ्रालोचकों | 
ने समन्वयवादी जीवन-द्गेन कहकर सन्तोष कर लियाहै। मै यह्‌ नहीं 
कट्ना चाद्ता कि उरुके पुष्कल चंतन्य की उन्होंने जान-बृ ककर उपेक्षा 
को है । नहीं, उसकी श्रोर उन्होने सम्भवतः ययेष्ट घ्यान नहीं दिया है श्रौर 
उसे समभन कौ प्रेरणा काभी भ्रभी उदय नहीं हृश्रा है । इसका एक कारण 
श्रौरसम्भवतः मुख्य कारण, यह्‌-है कि वतं मान सांस्कृतिक हास तथा राज. 
नीतिक उत्थान-पतन के युग मे मानव-चेतना श्रौर विशेषतः बुद्धिजीवियों 
एवं कलाकारों का भाव-प्रवण संवेनशील हृदय, प्राणिक जी वम-वृत्तियों 
के उच्छगसों तथा भावनाश्रों के उपचेतन स्तरों मे एेसा उलभ गया है कि 
उन गहाग्रों के घने श्रन्धकार को नवीन चैतन्य के स्वाणिम प्रका से विग- 
लित होने मे समय लगेगा । सम्भवतः समय श्राने पर, ्वणंकिरण' के युग 
को मेरी रचनाए-- जिसमे मेरी इधर कौ सभी रचनाएं सम्मिलित है - 
पाठकों एवं श्रालोचकों का ध्यान श्रधिक श्राकृष्ट कर सकेगी श्रौर उनके 
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लिए अ्रधिक न्याय हो सकेगा । मै उसके सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना 
चाहूंगा कि उनमें केवल समन्वयवादी या श्रघ्यात्मवादी बौद्धिक दशन ही 
नहीं है, उनमें मेरी समस्त जीवन-ग्रनुभूतियों का--श्राम्या' कौ हरीतिमा 
का भी- निचोड है, उसमे जीवन-सौँदयं के परिधान में मूतं नवीन, जीवंत 
मानव-चँतन्य भी है, जिसको अ्रधिक पूणं श्रभिव्यक्ति वाणी! के भ्रन्तगंत 
भेरी "जात्मिका' शीर्षक रचना में मिल सको है। 

नई चेतना के बारे में उसमें मने इस प्रकार कहा है : 

“कोटि सुर्य जलते रे उज्ज्वल उस माखन पर्वत के मीतर 

मनुष्यत्व नव बहिर्दाप्ति वह श्र तःसंस्कृत, श्रात्म मनोहर । 

लोक-प्रेम वह्‌, मनुज हदय वह्‌, इन्द्रिय मन जिसमे संयोजित 

श्रणु विनाज्ञ को श्रतिक्रम कर चह निज रचना-त्रियता में जीवित! ” 

यह्‌ एक इतना विराट्‌ तथा विङवच्यापी चेतनात्मक क्रांति कायुगहै 
कि मानव-मन उसके महत्त्व को श्रभी पूणणंतः ग्रहण नहीं कर पाया है 
यह महत्‌ श्र॑तःक्रांति, जो मानव-जीवन मे एक महान्‌ परिवतन तथा 
रूपान्तर उपस्थित कर सकेगी, श्रभी केवल विकास के पथमे । मैने 
'उत्तरा' के गीतों मे इस शरोर संकेत किया है--उसका सूक्ष्म सांस्कृतिक 
व्यं, मनोव भव तथा जीवन-सौदयं श्रमी सम्पूणेतः प्रस्फुटित होकर 
मनुष्य के भीतर श्रवतरित नहीं हो सका है। 

श्राज के युग मे कविता को केवल वादों, बौद्धिक दशनो, सामूहिक 
नारो, ्रवचेतन के वैचित्य-भरे, श्रपरूप उच्छवासों एवं उद्गारोंके रूप 
ही मे देखना उसके प्रति श्रन्याय करना है। जुगनुम्रो की पक्तियों कौ 
भांति मानव-मन की विषण्ण गह्राइयों मे जगमगाती हुई, रीढहीन, फएल- 
पत्तिथों की बेलों की तरह धरती से चिपकी हई, या वेल-बूटों की तरह 
कठी हुई सतरें श्रौर जिस तथ्य को मी वाणी देती हौ+वे निडचय ही नए 
युग के नए मानव-चैतन्य श्रथवा नए मानव-सत्य को श्रभिव्यक्ते नहीं 
करती, इसमें मुभे रत्ती भर सन्देह नहीं । सम्भवतः यहं कविता के विश्राम 
ग्रहण करने का समय है । नया मानव-चैतन्य भ्र॑तमंखी होकर श्रपने 
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लिए नवीन भाव-मूमि, नवीन सौन्दर्य-वाणी, नवीन माधुयं-रस तथा 
इन्द्रिय-भ्रानन्द का स्यं खोज रहा है । 

यह हमारे लिए बड़ सौभाग्य की बात है कि हमने इस विराट्‌ युगमें 

जन्म लकर, साहित्य के क्षेत्र मेँ इन नव-नवोन्मेषिणी भ।व-शकितियो को 

धारण तथा वहन करने का गौरव प्राप्त किया है। स्वगंसे नरक तक के 
स्तर श्राजके युग में प्रान्दोलित हो उठेहै। मानव-जाति की सर्वोच्च 
मान्यताश्रो के शिखर पर निइचेतन मन के ग्रन्धकार-भरे गह्वर श्राज नवीन 
भ्रालोक को रेखाग्रों तथा नवीन प्राणों के स्प से उन्मीलित हो रहे हँ । 
भ्राज हम देश, जाति, वगं ्रादि सवकी सम्मिलित संदिलष्ट इकाई को 
विङव-जीवन मे, नवीन मानवता के रूपमे प्रतिष्ठित करने के प्रयत्नो में 
पलग्न हैँ । मेरे युग की जो कान्य-चेतना राष्ट्रीय जागरण के बाह्य प्रभावों 
से जाग्रत होकर, परिचमी सभ्यता तथा संस्कृति के स्पर्गो से सौन्द्यं-बोध 
रहण कर, भारतीय चैतन्य के श्रभिनव श्रालोक से प्रनुप्राणित होकर, क्रमणः 
्रसफटित एवं विकसित हुई थी, श्राज वह भ्रनेक भावनाग्रों तथा विचारों 
के धरातलो को पार कर, मानव-मन की गहनतम तलहटियों तथा उच्चतम 
शिखरो के छाया-प्रकाश का समावेश करती हुई, श्रधिक प्रौढ़ एवं ग्रनुमव- 
पक्व होकर, मानव-जीवन के मंगलमय उन्नयन एवं मानव-जाति के परस्पर 
सम्मिलन के स्वगं के निर्माण में भ्रविरत रूपसे साधनारतदहै। श्राज की 
काव्य-चेतना श्रनेक युगो को पार कर नवीन युग में प्रवेदा कर रहीदहै। 
यह उसके लिए भ्रत्यन्त संकट तथा संधषं का युगरै। श्राज स्वप्न श्रौर 
वास्तविकता, सत्य प्रौर यथार्थं एक-दुसरे के विरोध में खड़े, एक श्रधिक 
व्यापक एवं समुन्नत जीवन-सत्य की चरिताथंता म संयोजित होने की 
प्रतीक्षा कर रहेर्है। भ्राज वरा-घृजन श्रौर विश्व-संहार श्रामने-सामने 
खड़े ताल ठोक रहे है| 

इन्द विचारों तथा मावनाश्रों कोः नने श्रपने इधर के काव्यमें इस 
ध्रकार वाणीदीदहै; 

“भूखंड भें मग्न, विमाजित बहिमुखी युग मानव कामन 
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स्थापित स्वार्थो से शत खंडित मानव -प्रात्मा का हृत प्रांगण ! 

देश खंड से भू-मानव क। परिचय देने का क्या क्षण यह !- 

मानवता में देश जाति हों लीन, नये युग का सत्याग्रह ! 

““व्यद्ति विऽव के संघषंण से निखर उठा मन मे नव मानव 

जो विकास्पथमें श्रवम्‌ पर श्रन्तरमें ले श्रक्षय वमव! 

जन्म पीद्धों में ले नव-नव मत्यं प्रमरको होना विकसित, 

भू-जीवन मन को श्रतिक्रम कर स्वगं धरा पर रचना जीवित ! 

“जन भू षर निर्मित करन नव जीवन बहिरंतर संयोजित, 
। मनुज धराकोखोड कहं भौ स्वग नहीं सम्मव यह्‌ निहित 1 
। एसी महान्‌ संभावनाश्रों श्रौर घोर दुःसंभावनाप्नों के युग में कवि एवं 
भ्लाकार को श्रपने भ्रन्तविश्वास के दिर पर ्रविचल खडा रहकर 
भानेव अंतरचतन्य से प्रकाश ग्रहण कर, स्वप्न श्रौर कल्पना केही 
उपादानों से सही, मत्तम मानव-भविष्य का निर्माण करना है ्रौर धरती 

मानस को--पिचछली मान्यताग्रों एवं परिस्थितियों का कल्मष-कदम 
05. उसे नवीन जीवन-चंतन्य के सौदयं से मंडित कर मानवीय एवं 
सेर्गोपिम बनाना है । मानव ग्रहृन्ता के तुषानल के ताप से बिना भलसे 
से प्रपते फलों के हसते हुए चरण प्रागे बढ़ाने है श्रौर स्वप्नों की श्रमूतं 
गलियों के कोमलतम स्पर्शोसे छकर भू-मानव के मन की निमंम जडता 
णि द्रवीभूत करनारहै। साहित्यकारकी वाणी कौ उपयोगिता, महत्ता 
पथा उत्तरदायित्व इस युग में जितना श्रधिक बढ़ गया है, उतना शायद 
धर मानव-इतिहास के किसी युगम नहीं बढा था। भ्राज उसे 
प्रती के विश्पंखल जीवन को नए छन्द में बाँधना है- मनुष्य की बौद्धिक 
नोस्थाप्नो को भ्रतिक्रम कर उसके भीतर नवीन हदय की रचना करनी 
। । युग-परिस्थितियो के वोर प्रंघकरार से प्रकाश खींचकर उसे दुःस्वप्नो 
भ्रातकित मानव के मानस-क्षितिज मे नया प्ररुणोदय लाना है । 
ग्राज के महासंक्रान्तिके युगम मुभे प्रतीत होता है कि मेरे भीतर 

रे उदयकाल म जिस किशोर कवि ने वीणा के गीत गुनगुनाए थे, राज 
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वह श्रपना सर्वस्व गेंवाकर केवल विङ्व-जीवन का तथा भविष्य 
के अंतरिक्ष मे मुसकराती हुई नवीन मानवता का विनम्र स्वर सौम्य 
संदेशवाहक एवं दूत-भर रह्‌ गया है, उसको क्षीण कंठ-घ्वनि भ्राज कै 
तुमुल कोलाहल मे लोगों को सुनाई देगी कि नदीं, मै नहीं जानता । 
विज्ञान श्रौर साहित्य-- विशेषतः काव्य-सादित्य--ही लोक-मंगलं 
का पथ ग्रहण कर, अपनी श्रसीम स्थूल-सूक्ष्म शक्तियों की सम्भावनाभ्रो 
से, आज मानव-जगत्‌ तथा मन का बहिरंतर रूपांतर एवं पुननिर्माण करं 
इस युग के नरक को नए स्वगं का रूप दे सकते है इसमे मु रत्ती-भर 
सन्देह नहीं । हमारे युवकों तथा छा्ों को मानव-चेतना के नवीन प्रकाश 
का सन्देरावाहक बनाकर श्राज धरती के पथराए्‌ मन में श्रपने नवीन र्त 
का संगीत स्पंदन, तरुण हृदयो के स्वप्नों का जागरण तथा भ्रदम्य प्राणों 
का सौदयं एवं एेडवयं भरना है-- मानवता के प्रति वे न्रपने इस श्रमूल्य 
दापित्व कोन भूलें । 


--सुमित्रानंदन पत 
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याच्ना 


बना मधुर मेरा जीवनं | 
नव-नव सुमनो से चुन-चन कर 
धूलि, सुरभि, मधुरस, हिमकण, 
मेरे उर की मृदु कलिका में 
भरदे, कर दे, विकसित मन । 





वना मधुर मरा भाषण 1 

| वंगी से ही कर दे मेरे 

सरल्‌. प्रण श्रो सरस वचन, 
जसा जसा मुभको चछेडं 
बोलूं ्रधिक मधुर, मोहन, 
जो अकरणं श्रहिको भी सहसा 
कर दे मंत्र-मूुग्ध, नत फन, 
रोम रोमक चिं सेमां) 
फटे तेरा राग गहन! 
वना मधुर मेरा तन मन! 


पल्लव, १६१८ 
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चथख र हिवि 


प्रथम रदिमि का राना रगिणि, 





तूने कंसे पहचाना ? 
कहा, कहाँ हे बाल-विहंगिनि ! 
पाया, तूने यह्‌ गाना? 


सोई थी तू स्वप्न नीड में 
` पंखों के सुख मे छिपकर, 
भ्ूमरहे ये, घूम ददार पर, 
प्रहरी-से जुगुन्‌ नाना ! 
खशि किरणों से उतर-उतरकर 
मू पर कामरूप नभचर 
चूम नवल कलियो का मृदु मुख 
सिखा रहे ये मुसकाना ! 
स्नेहटीन तारों के दीपक, 
रवास-दून्य थे तरु के पात, 
विचर रहे थे स्वप्न श्रवनिमे, 
तम ने था मंडप ताना) 


क्क उठी सहसा तरु वासिनि, 
गा तु स्वागत का गाना | 
किसने तुमको म्र॑तर्यामिनि, 
बतलाया उसका श्राना ? 

निकल सृष्टि के ग्र॑धगभंसे 

छाया तन बहु छायाहीन 

चक्र रच रहये खल निशिचर 

चना कुहुक, टोना माना  ॥ 
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छिपा रही थी मुख शशि बाला 

निशिके श्रमसे हो श्रीहीन, 

कमल क्रोडमे बंदी था श्रलि, 

कोक रोक से दीवाना 1 

मूच्छित थीं इन्दरर्यां, स्तन्ध जग 

जड़ चेतन सब एकाकार 

रान्य विद्व के उर मे केवलं 

ससं का श्राना-जाना ! 
तूने ही पहले बहु दश्शिनि, 
गाया जागृति का गाना, 
भी सुख सौरम का नभ चारिणि, 
गूथ दिया ताना-बाना ! 


निराकार तम मानो सहसा 
ज्योति-पंज मे हो साकार, 
बदल गया द्रुत जगत्‌-जाल में 
धर कर नाम रूप. नाना! 
सिहर उठे पुलकित हो द्रुम दल, 
सुप्त समीरण ह्श्रा भ्रधीर, 
भलका हास कुसुम भ्रधरों पर 
हिल मोती का-सा दाना! 
खुले पलक, फली सुवणं छवि, 
जगी सुरभि, डोले मधु बाल, 
स्पदन कपन श्रौ! नव जीवन 
सीखा जग ने श्रपनाना; 


प्रथम रदिमिका आना रगिणि, 
तूने कंसे पह्चाना ? 
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कर्टा-कहां हे वाल-विह्‌गिनि 
पाया यह्‌ स्वगिक गाना? 


वीणा, १६१६ 


अथिये 





वह्‌ मधुर मधुमास था, जव गधसे 
मुग्ध होकर भकूमते थे मधुप दलः; 
रसिक पिकसे सरस तरुण रसाल ये, 
श्रवनि के सुख बढ़ रहै थे दिवस-से। 
जानकर ऋतुराज का नव श्रागमन 
्रखिल कोमल कामनाएं श्रवनि की 
खिल उठी थीं मृदुल सुमनो में कई 
सफल होने को श्रवनि के ईश से! 


ग्रस्तमित निज कनकं किरणो की तपन 
चरम गिरिको खींचताथा कृपण-सा, 
ग्ररुण श्राभा मे रंगा था वह पतनं 
रजकणो-सी वासनाश्रों से विपुल !*. 
तरणि के ही संग तरल तरंग से. 
तरणि डूबी धी हमारी तालमे, . 
सांध्य निःस्वन-से गहन जल गभं समे 
था हमारा विश्व॒ तन्मय हो गया | 
बुदबुदे जिन . चपल लहरो मे प्रथम 
गा रहै थे राग जीवन का अचिर, 
ग्रत्प पल, उनके. प्रबल उत्थान में 


| 
4 
¦ 
हदय की लहर हमारी सो गई ! . 


जव विरमूज्छित नींदसेर्मैथां जगा 
(कौन जाने, किस तरह ?) पीयुव-सा 
एक कोमल समव्यथित निःदवास था 
पुनर्जीवन-सा मुभे तब दे रहा ! 
बीड रख मेरा सुकोमल जांघ पर, 
राशि-कला-सी एक बाला व्पर हो 
देखती थी म्लान मुख मेरा, अ्रचल, 
सदय, भीर, भ्रधीर, चिन्तित द्ष्टिसे ! 


इन्दु पर, उत इन्दु मूख पर, साथही 
थे पड़ मेरे नयन, जो उदय से 
लाज से रव्रितम ` हृए भे;-- पूवं को 
पूवं था, पर वह्‌ द्वितीय श्रपूवं था! 
बाल-रजनी-सौ श्रलक शी डोलती 
भ्रमितदहो शशि के वदन के बीच, 
ग्रचल, रेखांकित कभीथी कर रही 
प्रमुखता मूख कौ सुछवि के काव्यम ! 





एके पल, मेरे प्रिया के द्ष-पलकं 
थे उठे ऊपर, सहज नीचे भिरे, 
चपलता ने इस विकम्पित पुलक से 
दृढ किया सानो प्रणय-सम्बन्ध धा | 
लाज कौ मादक सुरा-सी. लालिमा 
फल गालो मे, नवीन गुलाव-से, 
छलकती थी बाढ-सी सौन्दयं की 
अधने सस्मित गदो से सीप-से। 


(इन गों मे-रूप के भ्रावतं-से- 
घूम-फिरकर; नाव-से किसके नयन 
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ह नहीं नै, भटककर कर, ध्रटक कर, | 


भारसे दब कर तरुण सौन्दये के?) 
सुभग॒ लगताटहै गुलाब सहज सदा 
क्या उषामय का पुनः कहना मला ? 
लालिमा ही से नहीं क्या टपकती 
सेव को चिर-सरसता, सुकुमारता ? 


पद नखो को गिन, समय के भारको 


जो घटाती थी भुलाकर, भ्रवनितल 


खुरघकर, वह॒ जड कलो की घृष्टता 


थी वहां मानो छिपाना चाहती ) 
इन्दुकी छवि में, तिमिर के गभे, 
निल की घ्वनि मे, सलिल की वीचिमे, ^+ ` 
एक उत्सुकता विचरती थी, सरल 
सुमन की स्मितिमे, लताके भ्रधरमे! 
निज पलक, मेरी विकलता, साथ ही 
श्रवनि से, उर से मृगाक्षी ने उठा, 
एक पल, निज स्नेह श्यामल दष्टिसे 
स्निग्ध करदी दृष्टि मेरी दीप-सी, 
प्रथम केवल मोतियों को हंस जो 
तरसताथा श्रव, उसे सर सलिलमें 





कमलिनी के साथ क्रीडा की सुखद 


लालसा पल~-प्रल विकल थी कर रही! 

रसिके वाचक ! कामनाग्रों के चपल, 

समृत्पुक, व्याकुल पगों से प्रेमका 

कृपण वीथी मे विचर कर कुशल से. 

कौन लोटाहैहदयको साथ ला? 
प्रन्थि, १६२० 
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पर्यत भ्रदैक्ञ यैं पावत 


पावस ऋतु थी, पव॑त भ्रदेश, 
पल-पल परिवतित प्रकृति-वेश ! 
मेखलाकार पर्वत श्रपार 
भ्रपने सह दग सुमन फाड़ 
प्रवलोक रहा है बार-बार 
नीचे जल मे निज सहाकार, 
-- जिसके चरणों भ पला ताल 
दपेण-सा फला है विज्ञाल ! 





गिरि का गौरव गाकर कर्‌-कर्‌ 
मद में नस-नस उत्तेजित कर 
मोती कौ लड्या-से सुन्दर 
भरते रै भकाग-भरे निकर ! 

गिरिवर के उर से उठ-उठकर 

उच्चाकाक्षाश्रो-से तरुवर 

है कंक रहे नीरव नभ पर 

म्रनिमेष, भ्रटल, कुछ चिन्तापर! 
--उड गया, भ्रचानक लो भूधर । 
फडका प्रपार वारिद के पर! 
रव-शेष रह गए है निर 
है ट्ट पड़ा भू पर भ्रम्बर। 

धेस गए धरार सभय शाल) 

उठ रहा ध्रा, जल गया ताल ! 

--यों जलद यान मे विचर-विचर 

था इन्द्र . खेलता इन्द्रजाल ! 


३६ 


(वह्‌ सरला उस भिरिकी कटती थी वादल-घर) 
दम तरह मेरे 
वाह्य प्रक्ति वनी चमत्कृत चित्रथो; 
सरल हीटाव की सुखद सुधि-सी वही 
वालिका मेरी मनोरम सित्र थी! 


पल्ल, १६२१ 


श्राय की बालिका 


एकः वीणा की मृदु भकार ) 
कटं ष्ट सुन्दरता 
तुम्हे किंस दर्पण भं सुकुःमारि । 
साकार 
-वेम्हवारे छूने मे या | 
संग॒ मं ` पावन 
तुम्हारी वाणी मं, कल्याणि, 
शिवणी की लहरों का गान | 


दिन्वाऊॐ चै 


का पार 


गगारस्नान, 


चितेरे हृदय क 


प्राण्‌, 







ग्रप्‌{रचितत चितवन मे थ। प्रात 
सुधापथ् सासं भे उपकार 
तुम्दारी छया मं श्राघार्‌, 
सुखद चेष्टाग्रों मे श्राभ्णर ! 
कमण भौहो मे धा { शकाश्च 
हाम ` मे क्षशव का संसार्‌, 
तुम्हारी श्रखों में कर वास, 
पम ने पाया धा श्राकार्‌ | 





कपोलों मे उर के. मृदु भाव 
श्रवण नयनों मे त्रिय वर्ति; 
सरल संकेतो मे संकोच 
मृदुल श्रधरो मे मधुर दुराव 
उषा काथा उरमे ्रावास, 
मुकुल का मुखम मृदल विकास, 
चांदनी का स्वभाव मे भास 
विचारोंमे बच्ची के साँस । 
विन्दु मे थीं तुम सिन्धु ग्रनन्त; 
एक स्वरम समस्त संगीत; 
एक कलिका मे श्रखिल वसन्त, 
धरा में थीं तुम स्वगं पुनौत । 





वधुर उर के मृदू भावोसे 

तुम्हारा कर नित नव शगार, 

पूजता हं म तुम्हे कुमारि! 

मूद' . दहरे हग  इार्‌॥ 

प्रचल पलकों मे मति संवार 

पान करता हुं रूप श्रपारः; 

पिघल पडते ह प्राण 

उवल चलती है टग जल-धार! 
(बालको सा ही तो म हाय! 
याद कर रोताहं भ्रनजान; 
न जाने होकर भी भ्रसहाय, 
पुनः किससे करता हूं मान ! 





मंद पलकीं में प्रिया के व्ययन को, 
थाम ले भ्रव, हृदय इस ग्राह्वान को । 
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 व्रिभुवन की भीतो श्री भर सकती नहीं 
प्रयसी के शून्य पावन स्थान को! | 
तेरे उज्ज्वल राम सुमनों मे सदा 
वास करगे, भग्न हदय ! उनकी व्यथा 
प्रनिल पोचेगी; करुण उनकी कथा 
मधुप बालिकां गा्णंगी सर्वदा 1 


 पल्छव, १६२२ 
ताद्लं | 
सुरपति केहम हीर श्रनुचर | 
जगत्प्राण के भी सहचर, 


मेषदूत कौ सजल कल्पना | 
चातक के चिर जीवनधर; 


मगध शिखी के नत्यम नोहर 
सुभग स्वाति के मुक्ताकर 
विहग वगं के गर्भ विधायक, 
¦ कृषक बालिका के जलधर । 
जलाशयो मे कमल-दलो-सा 
हमे खिलाता नित दिनकर, 
१र बालक-सा वायु सकल दल | 
बिखरा देता चन सत्वर; 


लघु लहरो के चल पलनोंने ` 
हमे भुलाता जब सागर 
वही चील-सा भपटः, वाह गह, 
हमको ले जाता ऊपर! = । 
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भूमि गभं भे छप विहुग-से 

फला कोमल, रोमिल पंख, 

हम भसंख्य भ्रस्फुट बीजों में 

सेते सांस छंडा जड पंक; 
विपुल कल्पना-ते त्रिमुवन को 
विविध रूप घर, भर नम्‌ भ्रकः; 
हम फिर क्रीडा कौतुक करते, 
छा प्रनत उर मे नतिःशंङ् 

कभी श्रचानक भ्रूतो का-सा 

प्रकटा विकट महा भ्राकार, 

कड्क-कड्क, जब हंसते हम सब 

धरा उठता है संसार; 
फिर परियों के बच्चो-से हम 
सुभग सीप के पख पसार, 
समुद चरते शुचि ज्योत्स्ना मे 
पकड इन्दु के कर सुकुमार । 


बुदूबुद-दयुति तारक दल तरलित 

तम॒ के यमुना जल में इयाम 

हम ॒विह्ाल जम्बाल जाल-से 

बहते है, श्रमूल, श्रविरामः; 
दमयन्ती-सी कुमुद कला के 
रजत करोमे फिर भ्रभिराम 
स्वणं हंस-षे हम मृदु घ्वनि कर, 
कट्ते प्रिय संदेश ललाम । 

दहरा विदहाम चदा द्रुत, 

इन्द्रधनुष को कर टकार; 
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विकट पटह्-से निर्घोपित हो, 

रसा विशिखो-सा श्रासारः; 
चूणे-चणं कर वच्रायुध-से 
भूधर को, श्रि भीमाकार 
मदोन्मत्त वासव सेना-से 
करते हम नित वायु विहार 

व्योम विपिन में जव बसन्त-सा 

खिलता नव पल्लवित प्रभात, 

वहते हम तव अ्रनिल स्रोत में 

गिर तमाल तम के-से पात 


उदयाचल से बाल हंस फिर 
उड्ता प्रम्बर मे श्रवदात 
फल स्वण पंखो-से हम भी 
करते द्रूत मास्त से बातत । 

धीरे-धीरे संशय से उठ, 

वट्‌ श्रपयश् से गीघ्र ब्रछोर, 

नभ के उर में उमड़ मोह्‌से 

फल लालसा से निशि मोर; 


इन्द्रचाप-सी व्योम-मृक्रटि पर 

लटक मौन चिन्ता से घोर ; 

घोष भरे विप्लव भयस हम 

छा जति द्रूत चारों श्रौर्‌। 
पव॑त से लधु धुल, धूल से 
पवत बन पल मे, साकार-- 
काल चक्र-से चदृते, गिरते, 
पल मे जलधर, फिर जलधार; 
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कमी हवा मे महल बनाकर, 
सेतु वाँधकर कमी श्रपार 
हम विलीन हो जाते सहसा 
विभव भूति ही-से निस्सार । 





गगन की शाखाश्रों में 
फला मकड़ी का-सा जाल 
ग्रम्बर के उडते पतंग को 
उलभा लेते हम तत्कालः; 


फिर श्रनन्त उरकी करणास 
त्वरित द्वित होकर उत्ताल-- 
ग्रातप में मूच्छित कलियो को 
जाग्रत करते हिमजल डाल ! 
हम सागरके धवल हास हं, 

जल के धूम, गगन कौ घुल, 

ग्रनिल फेन, ऊषा के पल्लवः 

वारि वसन, वसुधाके मूलः; 

नभ मे श्रवति, अवति मेग्रम्बर, 
सलिल भस्मं, मारुत के फूल, 
हम ही जल मे थल, थल मं जल, 
दिनि के तम, पावक के तूल; 
व्योम बेलि, ताराश्रों को गति, 

चलते श्रचल, गगन के गान, 

हुम श्रपलके तारोंको तद्रा, 

ज्योत्स्ना के हिम, राशि के यानः 

। पवन घेनु, रवि के पुल श्रम, 
सलिल ्रनल के विरल वितान, 
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ग्योम पलक, जल खग, बहते थल 
भ्रम्बुधि की कल्पना महान्‌ । 


पल्लव, १६२२ 
मौन निमंत्रण 


८स्तन्ध ज्योत्स्ना मे जव संसार 
चकित रहता शिशु-सा नादान, 
विङ्व के पलकों पर सुकुमार 
विचरते हँ जब स्वप्न श्रजान, 
न॒जाने, नक्षत्रों से कौन 
निमंत्रण देता मुभको मौन ! 
सघन मेधो का भीमाकार 
गरजता है जब तमसाकार, 
दीघं भरता समीर निर्वासे 
प्रखर भरती जब पावस धार 
न जाने, तपक तडिति मे कौन 
मुभ इंगित करता तब मौन ! 
देख वसुधा का यौवन भार 
गज उस्ताद जब मधुमास, 
विधुर उर के-से मृदु उद्गार 
कुसुम जब खुल पडते सोच्छवास, 
न जाने सौरभ के भिस कौन 
सदेशा मुभे भजता मौनः 
क्ष्य जल शिखरो को जब वात | 
सिन्व्‌ में मथकर फेनाकार, 
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बुलबुलो का व्याकुल संसार 
बना, विथुरा देती श्रज्ञातः; 
उठा तब लह्रो से कर कौन 
न जाने मुभ बृलाता मौन! 
स्वे, सुख, श्री, सौरभ के भोर 
विश्व को देती है जब बोर, 
विहग कुल कौ कल-कंठ हिलोर 
मिला देती भू-नभ के छोर; 
न जाने, श्रलस पलक दल कौत 
खोल देता तब मेरे मौन। 


तुमुल तम में जब एकाकार 
उऊ्वता एक साथ संसार, 
भीरु कींगूर कुल की भनकार, 
कपा देती तन्द्रा के तार; 


न जाने, खद्योतो से कौनं 
मुभे पथ दिखलाता तब मौन! 
कनक छाया में, जबकि सकाल 
खोलती कलिका उर के द्वार, 
सुरभि पीडति मधुपों के बाल 
वन जाते हँ गुजारः; 
न॒ जाने दुलक म्रोस मे कीन 
खींच लेता मेरे हग मौन! 





विछा कार्यो का गुरुतर भार 
दिवस को दे सुवणं प्रवसान, 
दन्य शय्या मे श्रमित श्रपार, | 
जुडाता जव म श्राकरुल प्राणः; 





2. 


न॒ जाने, भूमे स्वप्नमे कौन 
फिराता दाया जगमें मौने! 
न जाने कौन, श्रये चतिमान। 
जान मुभको श्रबोध, भ्रज्ञान, 
सुभ्ाते हो तुम पथ भ्रनजान, 
फक देते च्िद्रों मे गानः; 
ग्रहे सुख-दुख के सहचर मौन । 
नहीं कह सकता तुम हो कौन । 


पल्लव, १६२३ 
शिशु 


कौन तुम श्रतुल, श्रर्प, अ्रनाम ? 
ग्रहे श्रमिनव, श्रभिराम । 
मृदूलता ही दै वस भ्राकार 1 
मधुरिमा -- छवि, श्युंगार, 
न अगो मे है रंग, उभार, 
न॒ मृदु उर मे उद्गारः; 
निरे सासो के पिजर द्वार । 
कौन हो तुम श्रकलंक, अ्रकाम ? 
कामना-से मा की सुकुमार 
स्नेहमे चिर साकार; 
मृदुल कुडमल से, जिकषिन ज्ञात 
सुरमि का निज संसार; 
स्रोत से नव श्रवदात 
स्स्लित श्रविदित पथ पर अविचार; 
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कौन तुम गढ, गहन, अज्ञात, 
ग्रहे निरुपम, नवजात 
खेलती अधरों पर मुसकान, 
पुवं सुधि - सी भ्रम्लानः; 
सरल उर कौ-सी मृदु भ्रालाप 
श्रनवगत जिसका गानः; 
कौन-सी श्रमर गिरा यह्‌, प्राण! 
कौन-से राग, छद भ्रार्पान ? 
स्क््न लोकों में किन चुपचाप 
क्विरते तुम इच्छा गतिवान । 
न भ्रपना ही, न जगत्‌ का ज्ञान, 
न परिचि है निज नयन, न कान; 
दीखता है जग कंसा, तात 
नाम, गुण, खूप भ्रजान । 
तुम्हींसाहं म भी भ्रञ्जत, 
वत्स ! जग है प्रजेव महान ! 





षर्छ्व, १६२३ 


परिवर्तन 


कहौ भ्राज वह पूण पुरातन, वह सुवणं का काल ! 
तियो का दिगंत छविजाल, 
ज्योति षुजितं जगती का भाल ? 
राकषि-राति विककिति वसुधा का बहू यौवन विस्तारे ? 
स्वम क्मी सुषमा जव साभार 
धर पर करती थी च्रसिसार । 
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प्रसूनों का शरवत श्युंगार, 
| ` (स्वणं भृगो के गंघ विहार) 
॥ । गुज उरते थे बारंबार, 
| सृष्टि के प्रथमोद्गार 
नन षुन्दरता थी सुकुमार, 
ऋद्धि ओरौ सिद्धि श्रपार 


भ्रये, विर्व का स्वणं स्वप्न संसृति का प्रथम प्रभात । 


करटा वहु सत्य, वेद विख्यात ? 
दुरित, दुख, दन्य नथे जब ज्ञात, 
श्रपरिचित जरा मरण रूपात । 


हाय .! सब मिथ्या बात !- 

भ्राज तो सौरम का मधुमास 

शिशिर मं भरता सूनी ससि ! 
वही मधघुच्रतु को गुजित डाल 
कूकी थी जो यौवन के भार, 
ग्रकिचनता मे निज तत्काल 
सिहर उठती-जीवन है भार! 


भ्राज पावस नद के उद्गार 
काल के बनते चहल कराल; 
प्रात का सोने का संसार 
जला देगी संध्या को ज्वाल । 


५: प्रखिल यौवन के रग उभार 
४ हदिढर्यो के हिलते कंकाल; 
कचो के चिकने, कलि व्याल 

केच्ुली, कसि, सिवारः; 
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-गंजते ह सबके दिन चार 
सभी फिर हाहाकार ' 


प्राज बचपन का कोमल गात ~ 

जरा का पीला पात ! 

चार दिन सुखद चांदनी रात, 

भ्नौर फिर अन्धकार, भ्रज्ञात ! 

© नं 

शिशिर-सा फर नयनो का नीर 
भलस देता गालों के एल, 
प्रणय का चुंबन छोड़ भ्रघीर 
रधर जाति ्रधरो]को भूल ¦ 

मृदल होंठों का हिमजल हास 

उडा जाता निःरवास समीर, 

सरल भटो का रशरदाकाड 

घेर लेते घन, धिर गम्भीर, 
शून्य साँसों का विधुर वियोग 
चंडाता श्रषर मधुर संयोग; 
मिलन के पल केवल दो, चार, 
विरह के कल्प भ्रपार । 

ञ्मरे, वे श्रपलक चार नयन 

श्राठ रसि रोते निरपायः; 

उठे रोगश्रों के भ्रालिगन 

कसक उठते काटो-से हाय! 
किसी को सोने के सुख साज. 
मिल गए यदि ऋण भी कुछ भ्राजः 
का लेता दुख कल ही व्याज, 
काल को नहीं किसो की लाज । 
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विपुल मणि रत्नो का छवि जाल, 
इन्द्रधनु की-सी छटा विज्ाल-- 
विभव कौ विद्युत्‌ ज्वाल 
चमक, च्पिजाती रहै तत्काल; 


मोतियों जडी म्रोस की ड।र 
ह्ला जाता चूुपचाप बयार 


खोलता इर जन्म लोचन, 
मूंदती उधर मृत्यु क्षण-क्षण, 
श्रमी उत्सव श्रौ हास हुलास 
प्रभी श्रवसाद ्रश्रु, उच्छ्वास । 


श्रचिरता देख जगत को श्राप 

चुन्य भरता समीर निःश्वास, 

डालता पातो पर चुपचाप 

श्रो के श्रास्‌ नीलाकाशः; 

सिस््क उत्ता समुद्र का मनं 
सिहर उठते उडगन । 


प्रहे निष्ठुर परिवतंभ ! 


तुम्हारा ही तांडव नतेन 

विर्व का करुण विवतंन ! 

तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, 

निखिल उत्थान पतन । 

ग्रहे वासुकि सहस्र फन ! 
ललं श्रलक्षित चरण तुम्हारे चिह्न निरन्तर 
| छोड रहै हैजग के विक्षत वक्षःस्थल पर) 
रत शत फनोच्छ्वसित, स्फीत एृत्कार भयंकर 


, 
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घुमा रहे है घनाकार जगती का भम्बर । 
मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कचूक कल्पांतर, 
॥ प्रखिल विश्व ही विवर, 
वक्र कुण्डल 
दिङ्‌ मंडल ! 
ग्रहे दुय विश्वजित्‌ । 
नवाते श्त धुरवर, नरनाथ 
तुम्हारे इद्रासन तल माथ, 
घूमते रत-शत भाग्य प्रनाय, 
सतत रथ के चक्रों के साय | 





तुम नृशंस नृप-ते जगती पर चढ़ श्रनियन्तित; 
करते हौ समृति को उत्पीडित, पद मदित, 
नरन नगर कर, भग्न भवन, प्रतिमाएें खण्डित, 
हर लेते हो विभव, कला, कौशल चिर-संचित । 
प्रापि, व्याधि, बहुवृष्टि, वात, उत्पात, भ्रमंगल 
वद्धि, बाढ, भूकम्प- तुम्हारे विपुल संन्य-दल, 
ग्रहे निरकरुश ! पदाघात से जिनके विह्वल 
हिल-हिल उठता है टल मल 
पद दलित धरातल ! 


जगत्‌ का श्रविरल हूत्‌कम्भन 
तुम्हारा ही भय सूचन; 
निखिल पलकोंका मौन पतन 
तुम्हारा ही भ्रामन्त्रण । 

ट ती 
विपुल वासना विकच विद्व का मानस शतदल 
खान रहै तुम, कुटिल काल कृमि-से घूस पल-पल; 
तुम्हीं स्वेद-क्षिचित संसृति के स्वणे शस्य दल 
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दलमल देते, वर्षोपल बन, वांछित कृषिफल | 
श्रये, सतत घ्वनि स्पंदित जगती का दिङ्मंडल 
नैश गगन सा सकल 
तुम्हारा ही समाधि-स्थल 


काल का भ्रकरुण मृकरुटि विलास 
| तुम्हारा दही परिहासः; 
| विद्व का श्रशरपूणे इतिहास । 


| । तुम्हारा ही इतिहास ! 

५. एक कठोर कटाक्ष तुम्हारा श्रखिल प्रलयकर 
| । समर छोड देता निसगे संसृति मे निभेर' 
। भूमि चरूम जाते श्रभ्रष्वज सौध, श्यगवर 


नष्ट-भ्रष्ट साम्राज्य- भूति के मेघाडंबर । 
अये, एक रोमांच तुम्हारा दिरभूकम्पन, 
गिर-गिर पडते भीत पक्षि पोतो-से उडगन ! 
ध्रालोडित श्रम्बुधि फनोन्नत कर गत-रत फन, 
मुग्ध मुजंगम-सा, इगित पर करता नतेन ! 
दिक्‌ पिजर में बद्ध, गजाधिप-सा वनितानन 
वाताहत हो गगन 
श्रातं करता गुरु गजेन ! 





जगत की शत कातर चीत्कार 
। बेधतीं बधिर ! तुम्हारे कानं ? 
भ्रश्रु स्रोतों कौ श्रगणित धार 
 सींचतीं उर पाषाण 


/ 
भ्ररे क्षण-क्षण सौ-सौ निःदवास 
छा रहै जगती कां आकाश ! 
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चतुदिक्‌ घहर षर प्राक्रांति 
ग्रस्त करती सुख शांति । 
हाय री दुरैल आरति! 
कहां नरवर ` जगती मे राति 1 
सृष्टि ही का तात्पयं ग्रशाति , 
जगत. श्रविरत जीवन संग्राम 
स्वप्न है यहाँ विराम 


एक सौ वषे, नगर उपवन, 
एक सौ वषं, विजन वन । 
-यहीतोदहैग्रसार संसार, 

सुजन, सिचन, संहार | 


श्राज गर्वोन्निति हम्यं अपारः 

रत्न दीपावलि, मन्त्रोच्चारः; 

उलूकं के कल भग्न विहार, 
किल्लियो की नकार ! 


दिवस निशि का यह विव विशालं ` 
मेघ मारुत का माणा जाल | 


श्रे, देखो . इस पार- 
दिवस कीश्राभामें साकार 
दिगम्बर, सहम रहा संसार 
हाय ! जग के करतार 1 | 
प्रात ही तो कहलाई मात 
पयोधर बने उरोज उदार 
मधुर उर इच्छा को भ्रज्ञात 
प्रथम ही मिला मृदुल आकार; 
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ह छनि गयाहाय ! गोद का बा 
गड़ी है विना बवाल की नाल । 
भ्रमी तो मुकुट कंवा था माथ, 
हृए कल ही हलदी के हाथ; 
खुले भी नये लाज के बोल, 
खिले मी चुम्बन शून्य कपोल; 
हाय । रुके गया यहीं संसार 
बना सिदूर श्रगार; 
वात-हत लतिका वह सुकुमार 
पडी है छिन्तनाघार 1 


कपिता उर दैन्य निरपाय, 
रज्जु-सा, चछ्िद्रों का कृडा काय! 
न उर में गृह का तनिक दूलार, 
उदर हीमे दानों का भार ! 
मक्ता सिड़ी शिश्लिर का इवान 
चीरता हरे ! प्रचीर शरीर; 
न भ्रधरोंमें स्वर, तन में प्राण, 
न नयनोंही में नीर! 


सकल रोभ्रों से हाथ पसार 

लूटता इर लोभ गह दार; 

उघर वामन डउग स्वेच्छाचारः; 

नापती जगती का विस्तारः; 

टिदिषयो सा छा म्रत्याबार 

चाट जाता ससार 1! 

बजा लोहे के दंत कठोर 

न्कातो हिका जिद्धा खलः; 
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भूकृटि के कूडल वक्र मरोर 
फुहुंकता भ्रव रोष फन खोल | 
लालची गीघो-से 1 
नोचते रोग शोक नित गात, 
भ्रस्थि पंजर का दत्य दुकाल 
निगल जाता निज बाल । 


बहा नर शोणित मूसलघार, 

रुड मृंडों कौ कर बौछार, 

प्रलय घन सा धिर भीमाकार 

गरजता टै दिगत संहार; 
लेड कर शस्त्रो की भनकार 
महाभारत गता संसार । 


कोटि मनुजो के निहित भ्रकाल, 
नयन सणियों से जटित कराल, 
प्ररे, दिग्गज सिंहासन जालं 
्रखिल मृत देशो के कंकाल; 
मोतियों के तारक लड हार, 
भ्रासुभ्रो के शगार । 
रुधिर के हँ जगती के प्रात, 
चितानल के ये सायकालः; 
शून्य निःङ्वासों के श्राकाड, 
मर्सुभ्रों के ये सिधु विशाल ! 
यहां सुख सरसो, शोक सुमेर, 
भरे, जग टै जग का कंकाल 1! 
बया रे ये प्ररण्य चीत्कारः, 
स्षाति सुख है उस षार 1 
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` प्व 


1 मीषण उद्गार ! 
नित्य का यह श्रनित्य नतन, 
विवतंन जग, जग व्य वतन, 
भ्रचिर मे चिर का श्रन्वेषण 
विव का तत्त्वपूणं दरोन ! 


ग्रतलसे एक श्रकल उमंग, 

सृष्टि का उठती तरल तरंग 

उमड़ दात दात बृद्बृद संसार 
बूड़ जाते निस्सार । 


बना सकत के तट श्रतिवात 
गिरा देती श्रज्नात 1 
एक छवि के भ्रसंख्य उडगण, 


एक ही सब में स्पंदनः; 


एक छवि के विभात में लीन, 
एक विधि कै रे नित्य श्रघीन ! 


एक ही लोल लहर के छोर 
उभय सुख दुख, निशि भोर; 
इन्हीं से पूणं त्रिगुण संसार, 
सृजन ही है, संसार । 
मृंदती नयन मृत्यु कौ रात 
खोलती नव जीवन की प्रात 


हिर की सवं प्रलयकर वात 
` बीज बोती ज्ञात 1 


म्लान कृष्कुम-की मृदु मुसकान 
फलों मे किष्ठी फिर श्रम्लान 
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महत्‌ है श्रे भ्रात्म-बलिदान 

जगत केवल श्रादान प्रदान । 
एक ही तो स्रसीम उल्लास 
विद्व में पाता विविघामासः; 
तरल जलनिधि मे हरित विलास, 
दात श्रंवर में नील विकासः; 
वही उर उर मे प्रेमोच्छवास, 
काव्य में रस, कुसुमों मे वाप; 
ग्रचल तारक पलकों मे हाप, 
लोल लहरों मे लास । 


विविष द्रव्यो मे विविघ प्रकार 

एक ही ममं मधुर भकार । | 

वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप | 
हदय मे बनता प्रणय अपार; | 
लोचनों में लावण्य भ्रनूप, | | 
| 





लोक सेवा मे रिव अ्रविकारः; 
स्वरों मे ध्वनित मधुर्‌, सुकुमार, || 

सत्य ही प्रेमोद्गार; | | 

दिव्य सौदय, स्नेह साकार 
भावनामय संसार ! | | 

| 


स्वीय कर्मों ही के भ्रनुसार 
एक गुण फलता विविध प्रकार; 
कहीं राखी वनता सुकुमार | 

कहीं बेडी का भार ! | 
कामनाग्रों के विविध ब्रहार 
छेड़ जगती के उर के तार, | 


५९ 





जगते जीवन की अकार, 
स्फूति करते संचार; 
चुम सुख दुख के पुलिन श्रपार 
छलकती ज्ञानाम्‌त की घार ! 


पिघल होगे का हिलता हास 

द्गों को देता जीवन दान, 

वेदना ही मे तपकर प्राण 

। | दमक दिखलाते स्वणे हुलास । 
। तरसते टँ हम म्राठों याम, 
इमी से सुख भ्रति सरस, प्रकाम; 
॥ लते निरि दिन का संग्राम 
| | दसी से जय श्रभिरामः; 
0 ग्रलम है इष्ट, भ्रतः भ्रनमोल, 
साधना ही जीवन का मोल ! 


विना दुख के सब युख निस्सार, 
विना ्श्रासू के जीवन मारः; 
दीन दुर्बल दै रे संसार, 
इसी से दया क्षमा प्रौ" प्यार) 
प्राज का दुख, कल का श्राह्वाद, 
ग्रौर कल का सुख, श्राज विषादः; 
समस्या स्वप्न-गूढ संसार, 
पूति जिसकी उस पार; 
जगत जीवन का भं विकास, 
मृत्यु, गति-क्रम का हासः! 








| हमारे काम न भ्रपने काम, 
नही हम, जो हम ज्ञातः; 





श्रे, निज छाया मे उपनाम 

चपि टै हम श्रपरूप; 

गंवाने ्राए ह अ्रज्ञात 

गेवा कर पाते स्वीय स्वरूप! ` 
जगत की सुन्दरता का चाँद 
सजा लांछन को भी श्रवदात 
सुहाता बदल, बदल दिनरात, 
नवलताही जग का भ्राह्वाद । 


स्वणे दंशव स्वप्नां का जाल, 
मंजरित यौवन, सरक्त रसाल; 
प्रौढता, छाय्वट सुविशाल; 
स्थविरता, नीरव सायैकालः; 


वही विस्मय का शिशु नादान 
रूप पर मंडरा, बन गुंजारः 
प्रणयसे बिध, बंध, चुन-चुन सार 
मधुर जीवन का मधु कर पान; 
साध श्रपना मधुमय संसार 
डना देता नित तन, मन, प्राण! 


एक बचपन ही में श्रनजान 
जागते, सोते, हम दिन रात; 
वृद्ध बालक फिर एक प्रभात 
देखता नव्य स्वप्न श्रज्ञात; 
मूद प्राचीन मरण, 
खोल . नूतन जीवनं । 


विर्वमय हे परिवर्तन । 
भतल से उमड़ श्रकूल, श्रषार, 
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| विपुलाकारः; 
दिशावधिमे पल विविध प्रकार 
म्रतल मे मिलते तुम श्रविकार । 
ग्रहे अनिनेचनीय ! रूप धर भव्य, भयंकर, 
इन्द्रजाल-सा तुम श्रनंत में रचते सुन्दर; 
गरज-गरज, हंस-हंस, चढ़ गिर, छा ढा, भू ्रम्बर 
करते जगती को श्रजस्र जीवन से उवंर; 
ग्रखिल विद्व की श्रागाध्रों का इन्द्रचाप वर 
प्रहे तुम्हारी भीम भृकुटि पर 
ग्रटका निभेर । 
| एक श्रौ" बहु के बीच श्रजान 
| घूमते तुम नित चक्र समान 
जगत के उर में छोड महान्‌ 
गहन चिल्ल मे ज्ञान । | 
परिर्वात्तति कर श्रगणित नृतन दुर्य निरन्तर 
म्रभिनय करते विशव मंच पर तुम मायाकार । 
जर्हां हास कै श्रेधर, श्रश्रु के नयन करुणतर 
पाठ सीखते संकेतों मे प्रकट श्रगोचरः; 
शिक्षास्थल यह विद्व मंच, तुम नायक नटवर, 
प्रकृति नतकी सुधर 
श्रखिल में व्याप्त सूत्रघर! 
हमारे निज सुख, दख, निःडवास 
तुम्हे केवल परिहासः; 
४ (तुम्हारी ही विधि पर विवास 
हमारा चिर भ्राहवास ! 
ए श्रनंत हत्कप ! तुम्हारा भ्रविरत स्पंदन 
सृष्टि श्िराश्रों में संचारित करता जीवनः; 
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खोल जगतं के शत शत नक्षत्रो-से लोचन 
भदन करते श्रंघकार तुम जग का क्षण-क्षणः; 
सत्य तुम्हारी राज यष्टि, सम्मुख नत त्रिभूवन 
भूप, भ्रकिचनः 
श्रटल ज्ञास्ति नित करते पालन । 
तुम्हारा ही श्ररोष व्यापार, 
हमारा भम, मिध्याहुकारः; 
तुम्हीं में निराकार साकार, 
मृत्यु जीवन सब एकाकार । 
ग्रहे महाबुधि ! लहरो-से शत लोक, चराचर 
क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्फीत वक्ष परः; 
तुंग तरगो-से शत युग, शत शत कल्पांतर 
उगल, महोदर मे विलीन करते तुम सत्वरः; 
गत॒ सहस्र रवि शशि, भ्रसंख्य ग्रह॒ उपग्रह्‌, उडगण 
जलते, बृभते हैँ स्फ्लिग-से तुम भे तत्क्षणः; 
भ्रचिर विव में भ्रखिल-दिशावधि, कमं, वचन, मन 
तुम्हीं चि रंतन 
प्रहे विवतंन हीन विवतन । 


पल्लव, १९२४ 
गुजन 
वन वन, उपवन-- 
छाया उन्मन उन्मन गुंजन, 
नव वय के भ्रलियों का गुंजन । 
रुपहले सुनहले श्राग्न बौर, 
नीले, पीले श्रौ" भ्रातर भौर; 
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रे गव अघ हो ठैर रौर 


गुंजन, १९२२ 
गाता खग 





उड पांति-पांति में चिर उन्मन 
करते मधु के वन में गुजन? 


वन के विटषों का डाल-डाल 
कोमल कलियों से लाल लाल, 
फली नव मघु की रूप ज्वाल, 
जल-जल प्राणों के ग्रलि उन्मन, 
भरते स्पदन, करते गुजन 
भ्र फला फूलों मे विकास, 


मुकुलं के उर में मदिर वास, 


श्रस्थिर सौरभ से मलय उवास ! 
जीवन मघु संच को उन्मन 
करते प्राणों के श्रलि मुजन! 


गाता खग प्रातः उठकर-- 
सुन्दर सुखमय जग जीवनं । 
गाता खग सघ्या-तट पर-- 
मंगल, मधुमयं जग जीवन ! 


कहती श्रपलंक तारावलि 
भरयनी श्रांखों का श्रनुभव-- 
भ्रवलोक श्रंख श्रम की 
भर श्रातीं रश्रखें नीरव ) 


हंसमुख प्रसून सिखलाते 
पल भर रहै, जो हंस षाप्मो, 
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ग्रपने उर को सौरम से 
जग का श्रांगन भर जागरो । 

उठ-उठ लहर कहूतीं यह्‌ 

हम कूल विलोक न॒ पावे, 

पर इस उमंग मे बहु-बह्‌ 

नित श्रागै बढती जावे । 
कप~कंप हलोर रह जाती- 
रे मिलता नहीं किनारा। 
बुद्बुद विलीन हौ चुपके 
पा जाता भ्रारायं सारा, 


गुंजन, १६२३२ 


एकं तास 
(र 
नीरव संध्या मे प्रात ५ 
डवा है सारा ग्राम प्रात । 
पत्रों के श्रानत श्रधरों परसो गया निखिल वन का ममर 
ज्यों वीणा के तारों मे स्वर! 
खग कजनभीदहो रहा लीन, निजंन गोपथ ्रब धूलिहीन, 
धूसर भृजंग-सा जिह, क्षीण । 
 भींगुरके स्वर का प्रखर तीर केवल प्रशांतिको रहा चीर, 
संघ्या प्रशांतिको कर गभीर । 
इस महाशांति का उर उदार, चिर भ्राकाक्षाकी तीक्ष्ण धार 
ज्यों बेधरही हो श्रार पार! 
श्रव हृश्रा सांध्य स्वर्णाभ लीन, 
सब वणं वस्तु से विश्व हीन! 
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गगा के चल जलमेंनि ङ कम्हला किरणों का रक्तोत्पल, 
है मद चका श्रपने मृदु दल । 
लहरो पर स्वर्णं रेख सुन्दर पड़ गई नील, ज्यों श्रधरों पर 
भ्ररुणाई प्रखर शिशिरसे डर । 
तरु शिखरो से वह्‌ स्वणं विहग उड गया, खोल निज पंख सुभग, 
किस गहा नीडमें रेकिस मग! 
मृढु मृदु स्वप्नों से भर रंचल, नव नील नील, कोमल कोमल 
छाया तरु वनमे. तम श्यामल ! 
(परिचिम नम में हं रहा देख 
उज्ज्वल, श्रमंद नक्षत्र एक! 
१ भकलुष, भ्रनिन्द्य नक्षत्र एक, ज्यों मूतिमान ज्योतित विवेक, 
५ उर में हो दीपित श्रमर टेक] 
किस॒स्वर्णाकिां्ला का प्रदीप वह लिये हृए कितने समीप ? 
मुक्तालोकित ज्यों रजत सीप! 
क्या उसकी श्रात्मा का चिरघन, स्थिर, श्रपलक नयनो का चितन, 
क्या खोज रहा वह्‌ श्रपनापन ! 
दुलंम रे दुलंम श्रपनापन, लगता यह निखिल विदव निजेन, 
वह निष्फल इच्छा से निर्धन! 
आकांक्षा का उच्छ्वसित वेग 
मानता नहीं बंधन विवेक ! 
चिर भ्राकाक्षा सेही थर्‌ थर्‌ उद्रेलित रे श्रहरह सागर, 
नाचती लहर प्रर हह॒र लहर ! 
भरविरत इच्छा ही मँ नतेन करते श्रवाध रवि, शशि, उङ्गण, 
दुस्तर श्राकाक्षा का बंधन! 
रे उदु, रया जलते प्राण विकल ! वया नीरव नीरव नयन सजल ! 
जीवन निसंगरे व्यथं विफल | 
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एकाकीपने का भ्रंधकार, दुस्सह टै इसका मूक भार, 
| इसके विषाद का रे न पार! 
चिर श्रविचल पर तारक श्रमंद ! 
जानता नहीं वह छंद बंध! 

वह्‌ रे श्रनंत का मुक्त मीन, श्रपने ्रसंग सुख में विलीन 
स्थित निज स्वरूप मे चिर नवीन ! 

निष्कप दिखा-सछै वह निरुपम, भेदता जगत जीवन का तम, 

वह्‌ शुद्ध, प्रबुद्ध, शुक्र, वह॒ सम ! | 

| गुंजित शअ्रलि-सा निजंन अ्रपार मधुमय लगता घन श्रवकार 
इल्का एकाकी व्यथा भार! 

जगमग जगमग नम का र्रागन लद गया कुद कलियों से घन 
वह आत्म रौर यह्‌ जग दशेन । 





गंजन, १ ९ ३ र्‌ 
नोका विहार 


८ 


शांत, स्निग्ध, ज्योत्स्ना उज्ज्यल 
भ्रपलक प्रनत, नीरव भूतल 
सकत शय्या पर दुग्ध धवल, तन्वंगी गंगा, ग्रीष्म विरल, 


लेटी है श्रांत, क्लांत, निश्चल ¦ 6) 
तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मूख से दीपित मृदु कृरतल,. ©. 


लहरे उर पर कोमल कतल 


र 


चंचल श्रंचल सा नीलांबर । 
साड़ी की सिकरुडन-सी जिस पर, शशि कौ रेशमी विभा से भर, 
सिमटी है वर्तुल, मृदुल लहर ! 
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चादनी रात का प्रथम प्रहर, 
् हम चले नाव लेकर सत्वर , 
सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्स्ना रही विचर, 
॥ लो, पाले चदं, उठा लंगर ! 
| मृदु मंद मंद, मंथर मंथर, लघु तरणि, हंसिनी सी सुन्दर, 
तिर रही, खोल पालो के पर! 
निर्चल जल के रुचि दर्पण पर त्रिम्वित हौ रजत पुलिन निभर, 
दुह्रे ऊंचे लगते क्षण भर! 
कालाकाकर का राजभवन, सोया जल मेँ निरदिचन्त, भ्रमन, 
पलकों मे वंभव स्वप्न. सधन, 
(नौके से उठ्तीं जल हिलोर ! 
हिलि पडते नभ कै श्रोर-छोर । 
विस्फारित नयनो से निदचल, कु खोज रहै चल तारक दल, 
` ज्योतित कर जल का श्र॑तस्तलः; 


जिनके लघु दीपो को चंचल, ग्र॑चल की श्रोट किए श्रविरलः, 
फिरतीं लहर लुक-चछिप पल-पल । 

। सामने शुक्त कौ छवि भलमल, पैरती पांरी-सी जल मे कल, 
| रुपहरे कचो में हो श्रोभल ! 

लहरों के घूंषट से भुक-मुक, दशमी का शरि निज तियेक्‌ मुख 
दिलाता, मुग्धा-सा रुक-रुक । 
9 (ञ्रव पहवी चपला वीच धार । 
(धः, चपि गया चांदनी का कगार । 

दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, 
ग्रालिगन करने को श्रधीर! 





ग्रति दूरः क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू-रेखा-सी अराल 
ग्रपलक नभ नील नयन विलाल ! 
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ऊ्मिल प्रवाह को कर प्रतीप; 

वह्‌ कौन विहग ? क्या विकल कोक उडता, हरने निज विरहु-शोक 
छाया की कोकी को विलोक ! 
पतवार घुमा, श्रव प्रतनु भार 
नौका घूमी विपरीत धार । 

डांडों के चरु करतल पसार, भर-भर मुक्ताफल फन स्फार, 
विखराती जल मे तार हार! 

चांदी के सापो-सी रलमल नाचतीं रद्मियां जल में चल 
रेखाश्रो-सी खिच तरल सरल । 

लह रो की लतिकाग्नों मे खिल, सौ-सौ शरि सौ-सौ उड्‌ भिलमिल 
फैले फुले जल“ मे फेनिल । 

श्रव उथला सरिता.का प्रक्रह, लगगीसे, ले ले सहज धाह, 
हम "चैट घाट क्रो सहोत्साह । 
अ्यों-ज्यों लगती है नाव पार 
उरमें श्रालोकित शत विचार! 


† 





| । 
रे शारवत है गति ! शाश्वत संगम । 


रारवत नम करा नीला विकास, शाइवत रारि का यहं रजत हास, 


शारवत लघ्‌ लहरों का विलास । 


२ जगजौवन के कर्णधार ! चिर जन्म-मरण के आ्रारपार, 


दाइवत  जीवन-नौका विहार , 


मे भूल गया श्रस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाइवत प्रमाण, 


करता मूको श्रमरत्व दान! 


गुंजन, १९३२ 





माके उर पर शिश्यु-सा, समीप, सोया धारा मे एक द्वीप, 


इस धारा-सा ही जग का क्रम, शाश्वत, इस जीवन का उद्गम, 


ˆ --- ~= या ` ~~ ~ 


 । 
ना काम - 


साध्य वन्दना 


५ काश्रम ताप हरो, हे! 
सुख सुषमा के मधुर स्वणं से 
सूने जग गृह द्वार भरो, हे! 
लौटे गृह सब श्रांत चराचर, 
नीरव तर श्रधरों पर मर्मर, 
| करुणा-नत निज करपल्लव से 
विद्व नीड़ प्रच्छाय करो, है ! 
| उदित शुक्र, भ्रव भ्रस्त भानु बल, 
| स्तन्ध पवन, नत नयन पद्म दल, 
तद्विल पलकों मे निशि के शि ; 
सुखद स्वप्न बनकर विचरो, हे 1 





गुंजन, १६३२ 
स्वप्न-कत्पना 


शिुश्रों के श्रविकच उर में 

हम चिर रहस्य बन रहते ! 

छाया-वन के गृजन में 

युग-युग की गाथा कहते 1 

श्रपलक तारक पलकों पर 

हम भावी का प्रथ तकते। 

नव॒ युग की स्वर्ण-कथार्‌ 

उपा श्रचल पर लिखते! 
सीमां वाघा बधन 
निःसीम सदव विचरते; 








हम जगती के नियमों पर 
प्रनियम से शासन करते! 
हम मनोलोक से जग में 
युग-युग मे भ्राते जाते, 
नव॒ जीवन केज्वारों में 
दिशि पल के पुलिन इबति 





गुजन, १६३२ 
1 





दूत भरो जगत के जीणं पत्र 

है स्रस्त ध्वस्त ! हि शुष्क शीणं । 

हिमताप पीत, मधुवात. भीत, 

तुम॒ वीतराग, जड़, पुराचीन । 

निष्प्राण विगत युग! मृत विहंग 

जड नीड शब्द श्रौ इवासहीन, 

च्युत, श्रस्त-व्यस्त पंखो-ते तुम 

भर-भर श्रनंत मेहो विलीन! | 

कंकाल जाल जग मे फते 
फिर नवल रुषिर--पल्लव लाली ! 
प्राणों की ममर से मुबरिति 
जीवन की मांसल हरियाली । 
 मंजरित विव भे यौवन के 

जग कर जगका पिक मतवाली 
निज भ्रमर प्रणय स्वर-दिरासे 
भर दे फिर नव घुग कौ प्याली 


युगात, १९३४ 
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हाय ! मृत्यु का एेसा श्रमर, श्रपाथिव पजन ? 
जव विषण्ण निर्जीव पड़ाहो जग का जीवन ! 
स्फटिक सौध मेहो श्ुगार मरण का रोभन, 
नग्न, क्षूधातुर, - वास्तविहीन रह जीवित जन! 
मानव ! एेसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति ? 
भ्रात्मा का म्रपमान,.प्रतभ्रौ' छायासे रति? 
प्रेम भ्रचंना यही, करं हम मरण को वरण ? 
स्थापित कर कंकाल, भरे जीवन का प्रांगण ? 
(को दे हम चूप, रग, श्रादर मानव का 
मानवे को हुम कुत्सित चित्र बनादे शवका? 
युग-युग के मृत श्रादर्शो के ताज मनोहर 
मनिव करे मोहान्ध हृदयम किए हृए घर ! 
भूल गए हम जीवन का संदेश भ्रनर्वर 
मृतकों के हँ मृतक, जीवितो काह ईदवर ! 





ऋ | › १६३५ 
` संध्या 


ं 
; 


| कहो, तुम रूपस्ि कौन? 
| व्योम से उतर रही दपचाप 
| छप निज छाया छविं प्रापु, 
सुनहला फला कैश्च कलाप 
मधुर, मंथर, मृदु, मौन! 
मद. श्रधरों म मधुपालाप, 
पलक मे निमिष, पदों मे चाप, 


७२९ 











माव संकुल, वकम, चरू चाप 
मौन, केवल तुम मौन ! 
ग्रीव तिर्यक्‌, चंपक युति गात, 
नयन मुकुलित, नत मूख जलजात, 
ह छवि छाया में दिन रत, ५3. 
कहां रहती तुम कौन? 
श्रनिल पुलकित स्वर्णाचल लोल, 
मधुर न॒पुर ध्वनि खगकूल रोल, 
सीप-से जलदों के पर खोल, 
उड रही नभ मे मोन । 
लाज से भ्रण अ्ररुण सुकपोल 
मधुर श्रवरों की सुरा श्रमोल-- 
वने पावस घन स्वणं हिदोल, 
कहो एकाकिनि, कौन ! 
मधुर, मंथर तुम मौन ॥ 





युगात 1 १ ६३० 





श्रल्मोड का वसंत 


विद्रुम श्रौ मरकत की छाया, 
सोने चा्दी का सूर्यातपः; 
हिम परिमल की रेहमी वायु, 
दात रत्नछाय खग चित्रित नभ! 
पतभड के कुश पीले तन ट 
पल्लवित तरुण लावण्य लोकं; 
दीतल हरीतिमा की ज्वाला ` 
फली दिशि दिशि कोमलाऽलोक । 
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प्राह्लाद, प्रेत श्रौ यौवन `का 
नव॒ स्वगं, सद्य सौँदयं-सृष्टि; 
मंजरित प्रकृति, मुकुलित दिगंत, 
कूजन गजन की व्योम वृष्टि ; 
लो, चि्रशलभ-सी, पंख खोल 
उड़ने को है कुसुमित घाटी- 
यह है श्रत्मोडे का वसंत, 
खिल पड़ी निखिल पर्वत पाटी । 


। 4 १९३५ 


बापु 


किन तत्वों से गढ़ जाश्रोगे तुम भावी मानव को? 
किस प्रकाश से भर जाग्रोगे इस समरोन्मुख भव को ? 
सत्य श्रहिसासे श्रालोकित होगा मानव का मन ? 
धमर प्रेम का मधुर स्वगं बन जावेगा जग जीवन ? 
परात्मा कौ महिमा से मण्डित होगी नव मानवता ? 
प्रेम शक्ति से चिर निरस्त हो जावेगी पाशवता? 
बापु ! तुमसे सुन श्रात्मा का तेजराशि भ्राह्वान, 
ठेस उठते है रोम हषं से, पुलकित होते प्राण ! 
भरूतवाद उस धरा स्वगेके लिए मात्र सोपान 
जहां श्रात्मदशंन श्रनादि से समासीन प्रम्लान 1 
नही जानता युग॒ विवर्तं में. होगा कितना जन क्षय, 
परः मनुष्य को सत्य श्रहिसा इष्ट ॒रहगे निश्चय ! 
नवे संस्कृति के दूत! देवताश्रों का करने कायं 
भानव श्रात्मा को उवारने श्राए तुम श्रनिवाथं | 


युगवाणी, १९३७ . 
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नवे सस्करति 


भाव कमं मे जहां साम्य हो संतत 
जग जीवनमें हों विचार जनके रतः; 
ज्ञान वृद्ध, निष्क्रिय न जहां मानव मन, 
मृत आदश न॒ बन्धन, सक्रिय जीवन । 
रूढि रीतियां जह न हों भ्राधारित, 
श्रेणि वं मे मानव नहीं विभाजित । 
घन वलसमे हो जहां न जन श्रम शोषण, 
पूरित भव जीवन के निखिल प्रयोजन । 
जर्हा दैन्य जजर, श्रभाव ज्वर पीडित, 
जीवन यापन होन मनुज को गहित । 
युग-युग के छायाभासों से त्रसित 
मानव प्रति मानव मन हो न सशंकित ! 
मुक्त जहां मन की गति, जीवन में रति; 
भव मानवता मे जन जीवन परिणति; 
संस्कत वाणी, भाव, कर्म, सस्त मन, 
सुन्दर हो जन वास, वसन सुन्दर तन ! 
--एेसा स्वगं धरा पर हो समुपस्थित 
तव मानव संस्कृति किरणों से ज्योतित ! 





युगवाणी, १६३७ 


दो लड़कफे 


मेरे भ्रगनमे, (टीले परै मेरा घर) 
दो छोटे-से लडके भ्रा जाति हैं श्रकसर ! 





: 4 तन, गदवदे सांवले, सहज छवीले, 

मिट्टी के मटमेले पुतले- पर एतनि । 
जल्दी से टीले कै नीचे उधर उतर कर 
वेचुनले जाते कंड़ेसे निधियां सुन्दर-- 
सिगरेट के खाली डन्वे, पन्नी चमकीली, 
फोतों के टुकड़े, तस्वीरें नीली पीली, 

मासिक पत्ोंके कवरों की, श्रौ वन्दर-से 

किलकारी मरते है, खुरा हो-हो श्रन्दरसे । 

दोडपार रश्रागन के फिर हो जाते श्रोभल 

वे नाटे छः-सात साल के लड़के मासल । 
सुन्दर लगती नग्न देह, मोहती नयन-मन 
मानव के नाते उर में भरता श्रपनापन 
मानव के बालक है ये पासी के बच्चे 
रोम-रोम मानव, सचि में ढाले सच्चे! 

भ्रस्थि मांसके इन जी्वोका ही यह जग घर, 

मात्मा का ्रधिवासन यह-वह्‌ सूक्ष्म श्रनङ्वर 

न्योछावर है श्रात्मा नश्वर रक्तमांस पर 

चगका श्रधिकारी है वह्‌, जोह दुर्बलतर 


वद्धि, बाढ, उल्का, भा की भीषण भू पर 
कंसे रह सकता दै कोमल मनुज कलेवर . 
निष्टुर है जड प्रकृति, सहज भंगुर जी वित जन 
मानव को चाहिए र्हा मन॒जोचित साघन | 

क्योन एक हों मानव मानव सभी परस्पर 

मानवता निर्माण करे जगम लोकोत्तर ! 

जीवन का प्रासाद उठे भ पर गौरवमय, 

सनव का साम्राज्य बने-मानव हित निश्चय! 


७६ 








जीवन कौ क्षण-धूलि रह सके जहां सुरक्षित 
रक्त मांस को इच्छाए जनको हों पूरित! 
मनुज प्रेम से जहां रह सके-- मानव ईरवर ! 
ग्रौर कौन-सा स्वगं चाहिए तुभे घरा पर? | 


युगवाणी, १६३०८ 


वह्‌ बड्डा 

खडा ह्वार पर लाटी टेके, 

वह॒ जीवन का बढा पंजर, 
चिमटी उसकी सिकुडी चमडी 

हिलते हड्डी के ढाचे पर ! 
उभरी ढीली नसे जाल-सी 

सूखी स्ठरी से ह लिपटींः, 
पतर में ठठ तरु से ज्यों 

सूनी श्रमरबेल हौ चिपटी 
उसका लम्बा डील-डौल रै, 

ह्री - कटी काटी चौडी 
इस खंडहर मे विजली-सी 

उन्मत्त जवानी होगी दौडी। 
बेटी छाती की हड्डी अरब 

भुकी रीढ कमठा-सी टेढ़ी, 
पिचका पेट गदे कधों पर 

फटी विवाह से है एडी। 
बंठ, टेक धरती पर माथा, 

वह॒ सलाम करता हे भक कर,. 
उस धरतीसे पांव उढठालेनेको 
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द करता है क्षण भर 1 
घुटनों से मृड उसकी लम्बी 
टगिं जिं सटीं परस्पर 
मूका बीचमेरीश, भरियोंका 
फार मूख निकला बाहर ! 
हाथ जोड, चौडे पंजों की 
गुंथी अंगुलियों को कर सम्मुख, 
मौन त्रस्त चितवन से, कातर 
वाणी से वह्‌ कहता निज दुख । 
गर्मी के दिन, घरे उपरनी सिर पर 
लुगी से ढपि तन- 
नंगी देह भरी बालों से- 
बनमानुस-सा लगता वह्‌ जन 1 
भूखा दै, पसे पा, कुछ गुनगुना 
| खडा हो, जाता वह धर, 
पिछले परां के बलं उठ 
जसे कोई चल रहा जानवर ! 
काली नारकीय छाया निज 
छोड गया वह मेरे भीतर, 
पेशाचिक-सा कुछ, दुःखों से 
मनुज गया शायद उसमे मर ! 


ग्राम्या, १६९३८ 


कहारों का सव्र नृत्य 
रग-रगके चीरों से भर अंग, चीरवासा-से 
देन्य शून्य में श्रप्रतिहत जीवन कौ श्रभिलाषा-से, 
७८ 














गंगा 


जटा घटा सिर पर, यौवन की इमश्रु छटा आनन पर 
छोटी बड़ी तूंवियां, रेग-रंग की गुरियां सज तन पर, 
हलस नृत्य करते तुम, भ्रटपट धर पटु पद, उज्‌ खल 
श्राकांक्षा से सम्‌च्छ वसित जन मन का हिला घरातल। 
फड़क्‌ रहै अ्रवयव,--भ्रावेश विवश मूद्राएं अंकित, 
प्रखर लालसा को ज्वालाभ्रो-सी श्रंगुलियां कम्पित, 
उष्ण देश के तुम प्रगाढ जीवनोल्लाक् से निरभर, 
बहंभार उदाम कामना के- से खले मनोहर! 
एक हाथमे ताम्र उमर धर, एकं शिवा की कटि पर 
नृत्य तरगित रुद्ध पूर-से तुम जन-मन क सुखकर ! 
वाद्यो के उन्मत्त घोष से, गायन स्वर से कम्पित, 
जन इच्छा का गाढ़ चित्र. कर हदय पटल पर भ्रंकित, 
खोल गए संसार नया तुम मेरे मन मे, क्षण भर, 


जन संस्कृति का तिग्म स्फीत सौन्दयं-स्वप्न दिखलाकर। 


युग-युग के सत्याभासो से पीडित मेरा भ्रन्तर 
जन मानव गौरव पर विस्मित, मै भावी चिन्तन पर! 


| › १६३८ 


भ्रव भ्राधा जल निश्चल, पीला, 

भ्राघा जल चंचल श्रौ नीला, ग 
गीले तन पर मृदु संध्यातप 

सिमटा रेशम पट-सा ढीला! 

एसे सोने के साभ प्रात, 

एसे चांदी के दिवस रात, 
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ले जाती नहा कहां गंगा 
जीवन के युग क्षण-किसे ज्ञात ! 
विश्रुत ` हिम पर्व॑त से निर्गत 
किरणोज्ज्वल, चल कल ऊमि निरत, 
यमुना गोमती अ्रादि से मिल 
होती यह सागर मे परिणत । 
यह मौगोलिक गंगा परिचित, . 
जिसके तट पर बहु नगर प्रथित, 
इस जड गंगा से भिली हुई 
जन गंगा एक श्रौर जीवित । 
वह्‌ विष्णुपदी शिव मौलि सरता, 
वह॒ भीष्म प्रसू श्रौ जन्ुसुता, 
वह॒ देव निमग्ना स्वर्गगा, 
वह्‌ सगर पुत्र तारिणी श्रुता | 
वह॒ गंगा यह केवल छाया, 
वह॒ लोक चेतना, यह माया, 
वह ॒श्रात्मवाहिनी ज्योति सरी 
ह भू पतिता, कचूक काया! 
वहु गंगा जन मन से निःसृत, 
जिसमे वहु वुद्वृद युग नतित, 
वह॒ भ्राज तरंगित, संसृति के 
मृत संकत को करने प्लावित! 
दिशि-द््ि का जनमत वाहित कर, 
@ वहु बनी श्रकूल प्रतल सागर, 
भर दैगी दिशि पल पुलिनो में 
वह नवजीवन की मृदू उवर । 
>< >< >< 


श्रव नभ पर रेखा शशि शोमित, 

मंगा का जल इयामल, कम्पित 
लहरों पर तांदी की किरणें 

करतीं प्रकाशमय कुछ श्रंकित । 


ग्राम्या, १६४० 


दिवा स्वप्न 


दिन की इस विस्तत श्राभामे, खुली नाव पर, 

ग्रार-पार के दद्य लग रहै साधारणतर । 

केवल नील फलक-सा नभ, संकत रजतोञ्जञ्वल, 

श्रौर तरल विल्लौर वेरमतल-सा गंगाजल-- 

चपल पवन के पदाचार से श्रहरह स्पदित-- 

दान्त हास्य से अन्तर को करते ्राह्वा दित । 

मुक्त स्निग्ध उल्लास उमड़ जल हिलकोरों पर 

नृत्य कर रहा, टकरा पुलकित तट छोरों पर । 
गुन के बल चल रही प्रतनु नौका चढाव पर 
बदल रहे तट हर्य चित्रपट पर ज्यों सुन्दर ! 
वह्‌, जल से सटकर उडते हँ चदुल' पनेवा, 
इन पंखों की परियों को चाहिए न खेवा ! 
दमक रही उजियरी छाती करछौहे पर, 
द्याम घनो से फलक रही बिजली क्षण क्षण पर ! 
उधर, कगारे पर श्रटका है पीपल तरुवर, 
लंबी टेढ़ी जडं जटा-सी छतरी बाहर! 
लौट रहा सामने सूस पनङ्भ्बी-सा तिर, 
पंख मार जल में चमकौली, करवट ला फिर, 
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सोन कोक के जोड बालू के चदों पर 
चोचोसे सहला पर, क्रीड़ा करते सुखकर ¦ 
वैठ न पातीं, चक्कर खातौं देवदिलाई ! 
तिरती लहरों पर सुफेद काली पराई ! 
लो, मदछरगा उतर तीर-सा नीचे क्षण में 
पकड तडपती मछली को, उड गया गगन मे, 
नरकुल-सी चोचे ले चाहा फिरते फर्‌ फर्‌ 
मंडराते सुरलाव व्योम में, प्रातं नादकर-- 


काले, पीले, खरे बहूरगे चित्रित, पर 
चमक रहे बारी-बारी स्मिति श्राभा से भर! 
ह, टीने के ऊपर, तूंत्री-सा, ब्वूल प, 
सरपत का घोसला बया का लटका सुन्दरं ! 
दूर उघर, जंगल मं भीटा एक मनोहर, 
दिखलाई देता है बन देवों का-सा घर; 
जहां चेलते छायातप, मात, तरु मर्मर, 
स्वप्न देखती विजन शान्ति मे मौन दोपहर ! 


वन की परियां . धृपर्छाह की साड़ी पटने 
जहां विचरतीं चुनने ऋतु कुसुमो के गहने । 
वहां मत्त करती मन नव मृक्रूलोंकौ सौरम, 
गजित रहता सतत द्रुमो का हरित श्वसित नभ । 
वर्ह गिलहरी दौड़ा करती तरु डालों पर, 
चंचल लहरी-सी मृदु रोमिल पुंछ उठाकर ! 
श्रौर वन्य विहगो-कीटोंके सौ-सौ त्रिय स्वर, 
गीत वाद्य स बहलाते शोकाकुल श्रन्तर ! 
वहीं कटीं, जी करता, मै जाकर चपि जा, 
मानव जग के क्रन्दन स दूटकारा षाऊॐ 
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विनय 


१६३८ | 


प्रकृति नड मे व्योम खगों के गाने गाऊ, 
प्रपने चिर स्नेहातुर उर की व्यथा मूला ¦ 


विज्ञान ज्ञान बहु सुलभ, बहुं नीति घमं! 
संकल्प करट सफ जन, इच्छा अनुरूप कमं ! 
उपचेतन मन पर विजय पा सके चेतन मनं 
मानव को दो यह्‌ शक्ति, पूणं जग के कारण । 
मनुजों की लधु चेतना मिटे, लघु अ्रहुकार, 
नव युग के गुण से विगत गुणो का अन्धकार 
हो ज्ञान्त जाति 1।वद्वेष, वगगत रक्त समर, 
हों शान्त युगो के प्रेत, मुक्त मानव अन्तर ' 
संस्कृत हों सब जन, स्नेही हो, सहृदय, सुन्दर, 
संयुक्त क्म पर विश्व एकता हो निभैर !. 
राष्टों से राष्ट मिलें, देशो से देश भ्राज, 
मानव से मानव--हो जीवन निर्माण काज! 
हो धरणि जनों को, जगत स्वग-जौवन का घर 
नव मानव को दो, प्रभु ! भव मानवता का व॑र! 


ज्योति भारत 


ज्योति भूमि, 
जय भारत देर । 
ज्योति चरण धर जहां सभ्यता 
उतरी तेजोन्मेष 1 
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हिमाद्रि 


दय 


समाधिस्थ सौन्दयं हिमालय 
रवेत शान्ति श्रात्मानुम्‌ति लय, 
गंगा यमुना जल ज्योतिर्मय, 

हसता जरह श्ररेष । 
फटे जहां ज्योति के निर 
ज्ञान भव्ति गीता वंशी स्वर, 
पूणं काम जिस चेतन रज पर 

लोटे हंस लोकेश । 


रक्तस्नात मूच्छित धरती पर 
बरसा भ्रमृत-ज्योति स्वणिम कर 
दिव्य चेतना का प्लावन भर 

दो जग को श्रादेग ! 


मानदण्ड मू के श्रवण्ड हे, 
पुण्य धरा के स्वर्गारोहण, 
प्रिय हिमाद्रि, तुमको हिमकण-से 
घेरे मेरे जीवन के क्षण! 
मुक अंचलवासी को तुमने 
दाव में श्राया दी पावन 
नम में नयनोंको खो, तब से 
स्वप्नो का श्रभिलाषी जीवन ! 


कब से रान्दों के शिखरो मे 
तुम्हं चाहता करना चित्रित 











शुभ्र शान्ति मे समाधिस्थ हे 

शाङवत सृन्दरता के भूभृत । 

बाल्य चेतना मेरी तुममें 

जडीभूत भ्रानन्द तरगित, 

तुम्हें _ देख सौन्दयं-साधना 

महारचयं से मेरी विस्मित । 
जिन शिखरों को स्वणं किरण नित 
ज्योति मूुकृट से करती मण्डित, 
जिन पर सहसा स्वलित तडित्‌ 
हो उठती निज आलोक से चकित; 
जिन शिखरो पर रजत पूणिमा 
` सिन्धु ज्वार-सी लगती स्तम्भित, 
जिनकी नीरवता में मेरे 
गीत स्वप्न रहते थे भंकृत । 


जिसको शीतल ज्वाला मे जल 
जनी चेतना मेरी निमेल, 
प्राण हए भ्रालोकित जिनके 
स्वर्गेन्तित सौन्दयं से सजल 1 
हृदय चाहता काव्य-कल्पना को 
किरीट ` पहनाना उज्ज्वल 
स्मृति मे ज्योति तरगित स्वगिक 
श्यृगों के प्रालोक का तरल! 
रति की किरणें जिसे स्पशं कर 
हो उर्तीं ्रालोक निनादित 
जिस पर ऊषा सन्ध्या की छवि 
रादि सृष्टि-सी. दही स्वर्णाकित । 
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बाकर 


इन्दु ज्वलित तुम स्फटिक धवलिमा, 

कै क्षारोदधि से हिल्लोलितः 

ज्योत्स्ना मे ये. स्वप्न मौन 

ग्रप्सरा लोकसे लगते मोहित ! 
सुरग प्रवालों कौ रत्नश्री 
भ्रहरह रहती जहां म्मरित, 
देवदारु की चारु सूचि से 
मरकत तलहयियां रोमांचित 1 
मौन स्वगं मुख पर अ्रकित तुम 
शुचि दिगंत स्मिति से चिर शोभित 
भ्रादि तत्त्व-से, श्रपनी ही शोभा 
विलोक रहते श्रनिमेषित ! 


नीली छयाएं थीं तन पर 

लगतीं श्राभा कौ-सी सिकुडन, 

इन्द्रधनुष मण्डल से दीपित 

उडते ये रात हंसमुख हिमिकणः; 

स्वदुतों के पंलो-से स्मित 

तदित्‌ चकित हिम के रोमिल घन 

रंगों से वेष्टित रखते ये 

तुमको हे भ्रालोक निरंजन | 
परति वत्सर आती थी मधुच्छतु 
सयस्फुट देही ले कुसुमिते 
चीर ररदिमयों को, फूलों के 
ग्रगों पर निज कर शत रंजिते; 
खृलती पंखुड्यों की कचु 
सौरभ वासो से थी स्पद्त, 
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मरे लशव क नित उसकी 
गीतं कोकिला रखती कूजित । 


कलरव, स्वप्नात्प, कुरवदु पर, 
दाशि एर, हिम स्मिति, गात्र ले वसिते 
वड्ऋतु करती थीं परिक्रमा 
श्रप्सरियो-सी सुरपति प्रेषितः; 
शारद चन्द्रिका हो जाती थौ 
स्वप्नो के शग पर ` विजडत, 
हिम की परियो का भ्रंचल उड 
भ्‌ की लेता था परिवृत । 


रंग-रंग के चित्रित पक्षी 

उडते नभ में गीत तरंगित 

नील पीत मृगो का गुजन 

मौन क्षणों को रखता मूखरित; 

ऊष्मा का सूर्ातप तुममें 

लगता शीतलता-सा मूतित, 

इन्द्रचाप पुल पर वर्षा में 

सुरवालाएुं भ्रा जातीं नित ! 
जगं प्रच्छाय गृहाभ्रो मे, नव 
वाष्पों के गज मरते गजन, 
तंचलं विदत्‌ लेखाएं थीं 
लिपट दुगों से जातीं तत्क्षण; 


तारागश्नो कं साथ सहज 
हौशव स्वप्नो से भर जाता ५२, 
उठते थे तुम अन्तर मं 


सौंदर्यं स्वप्न श्युगों पर मोटन 1! 
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वा ` च्छा कच 





मेषों की छाया में 
हरित धाटिर्यां चलतीं 


वन॒ के भीतर उड़ता 


संग-संग 


प्रतिक्षण, 


चंचल 


चित्र॒ तितलियों का कुसुमित उनः; 


रंग-रंग के उपलो पर 


उछ्ल उत्स करते कल 
रनों के स्वर जम-से 


रजत हिमानी. सूत्रों में 


भोम विशाल शिलाग्रों का वह्‌ 
मौन हृदय में श्रव तक भ्रंकित, 
फनों के जल-स्तम्भो-से वे 
निकर रमस वेग से मुखरित; 
चीडों के तरु वन का तम 
ससिं भरता मन में प्रान्दोलित, 
दरियों की गहरी छायाएं 
ज्योतिरिगणों से थीं गुम्फित ! 


गाते उर मे नक्लिप्र ` 


लहराते सर तुषार के 


रणमण 
गायन, 

जाते 
घन । 


स्रोत, 


निर्मल, 


सौरभ की गुंजित श्रलकों स्र 


छ समीर उर करता 
नीली पीली ह्री 


दीतल ; 


लाल 


चपलाभ्रों का नम जगता चंचल 


रजत, कृहासे में, क्षण 


मे, 


माया ्रन्तर हो जाता म्रोभल ! 


मदन दहन की भस्म श्रनिल में. 
उड, शरन तक तन करती पुलकित, 
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| सती श्रपर्णां के तप से 
| वनश्री श्रवाक्‌-सी लगती विस्मितः; 
श्रब॒ भी ऊषा वर्हां दीखती 
वघू उमा के मुख-सी लज्जित, 
बढती चद्र कला भी गिरजा-सी 
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का चाँद 


हो गिरि के क्रोड मे उदित 1 


सरव भी वही वसंत विचरता 
पुष्प शरोसे भर दिगत स्मित, 
गंधोहाम धरा वह ही, पाषाण 
शिलाएं पुलक पल्लवित । 
ग्रब भी श्रिय गौरा का शशव 
वणेन करते खग पिक मुखरित, 
देवदारु के ऊध्वं शिखर 
वसे ही शंकर-से समाधि-स्थित 1 


नील पक मे घेसा अंश जिसका 


नभोनीलिमा 


उस श्वेत कमल-सा शोभन 
मे प्रभात का 
चाद उनींदा हरता लोचन ! 


दसम वह॒ न निशा की भ्रामा, 


मानवीय 


दुग्ध फन-सा यह नव॒ कोमल 
लगता नयनों को 
स्नेहपक्व॒ सकरुण मृखमंडल । 


तिरते उजले बादल नभ में 


वेला कलियों से कुम्हलाए 
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उडता संग संग नाग दद सा 

चांद संौप के पर फलाए । 
भ्राभा इसकी हुई भ्र॑तरित 

यह शशि मानो म्‌ का वासी, 
यह्‌ ्रआलोक मनस्‌ ठै, मृख पर 

जीवन श्रम की मरी उदासी ! 
दिव्य भले लगता हो किरणो से 

प्रडित निशिपति का अआआनन, 
गौर मांस का-सा यह गरि-मृख 

माता मुभको ज्योति प्राण मन! 
उदित दहो रहा भू के नभ पर 

स्वणं-चेतना का नव दिनकरः 
प्राज युहाते भरू जीवन के 

पावन श्रमकण मानव मृख पर! 
से ही परिणत श्रानन-सा 

यह विनस्र विधु हरता लोचन, 
भू के श्रम से सिक्त, नखर 

मानव के शारद मुख-सा शोभन! 


` त ह न्क 


लोरी गाश्रा, लोरी गाग्रो, 
फूल-दोल मं उसे ऋुलाश्रो, 
निदिया की भरि परियो, आग्रो, 
मुन्ना का मुख चूम सुलाश्रो । 
स्वप्नों के खछाया-पंखों को 
नन्हे के ऊपर सिमटाग्रो ! 
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चंद्र लोक की परियो, प्राश्रो 

स्मिति से सुधा-श्रधर रंग जाग्रो, 

मलय-सुरभि की चंचल परियो, 

साँसों से -र््रचल भर लाप्रो ! 

जुगन्‌ मका, वनः कौ परियो, 

शिलमिल कर पलके भपकाभ्रो, | 

रिमभिम कर, मेधो की परियो, 

लालन कागा हृदय रिफाग्रो। 
श्रहरह॒ उर कंपन मे दोलित, 
ममं स्पृहा की मूति देख स्मित, 
मूग नव जननि, वलि बलि जाग्र, 
लाड लुटाश्रो, प्यार लुटाभ्नो, 

लोरी गाप्रो । 


स्व्णंकिरण, २६४४६ 


देख चुके ये शरद पंच दस, 
रिडार वसंत ग्रीष्म ह्मि पावस, 
उदित श्रम्त अव होता, दिनकर, 
घटता बदृता रवि प्रम हिमकरः; 
स्वप्नो का तारापथ सुन्दर, 
ज्वलित ज्योति पिडों से भास्वर) 
राहु केतु से चंद्र रवि ग्रसित 
होते मू शशि गति से निरिचत । 
दिवस पाख वहु मास बदलते 
ऋतु संवत्सर ! 


६१ 








| | इन्द्र को इन्दं सव विदित 
इन्द्र धनुष क्यो सप्त रंग स्मित, 
तडत्लता क्यों खिलती कुछ क्षण, 
घन घमंड क्या करता घोषण । 
वाष्प पख के बादल जलधर 
वरस -वरस धरती पर उर्वर 
हंसमुख हरियाली देते भर ! 
पर्या हुई श्रदुश्य वंद श्रव दंत कहानी, 
श्रव वे राजकुमार न श्रव वे राजा रानी! 
श्र मूगोल-गणित-इतिहास ग्रथित पृष्टों पर 
चित्र प्रकृति से विस्मित चितवन गडी निरंतर 1 
चपल विक्व॒के रूप-रंग बन काले श्रक्षर 
॥ रेग पाति में रहै चींदियो-से हिलडल कर ! 
1 जाने, बाहर दृष्टि दौड जाती कब चंचल 
राजधान्यां हो जातीं भूतल से श्रोफन ! 
नीले नभे पर, गिरि प्रांतपर खग नीडोंपर 
छाया पथ से स्वप्न क्षितिज मे उडता श्रतर ! 
चिडियों के पर, हिमजल के मोती बटोरकर 
भरनो के फनों संग हसता कलरव से भर! 
क्यारहैँये इतिहासं, युद्ध सस्राट, प्रथित जन, 
विविधशास्त्र, विज्ञान ? इन्हींकारे गत जौवन ! 
इनके श्राविष्कार सभी, इनके अन्वेषण, 
युग युगं की शशव श्रनुभूति वहन करता मन ! 
फिरसे ये करते श्रतीत का क्िहावलोकन 
कहँ श्राज है विशव ! कहां रब मानव जीवन ? 
किन तत्रोंसे भू पर जीवन नियति प्रतिपालित 
किन मूत्यो से जीवन की इच्छा परिचालित 1 





२ 

















किन श्रादर्शोसे मानव भावी हो शासित ? 


किस प्रकार हो विव सभ्यता संस्कृति विकसित ? 
स्वणं किरण, १९४६ 
तार्ण्य 


हदय पुष्ट नव युग्मो का तन, 
रुधिर वेग मे भंकत जीवनः; 
भ्रात्म भाव से विस्तृत लोचन, 
रौयं वीयं से विकसित नव मन । 


नहीं मानता उर दुविधाएं बाधा बंधन, 
वह निःशंक, निर्भीक सह्य उसको न नियंत्रण ! 
चिर श्रदम्य उत्साह हदय मे स्पंदित प्रतिक्षण, 
यह यौवन को आशा श्रभिलाषा का प्लावन | 
॥। क्या करती रहीं पलित पीदियां आज तक | 
रक्त पंक जन धरणी का इतिहास भयानक, | 
रोग, शोक, मिथ्या विशवास, भ्रविदयया व्यापक । 
नगे मूखे लृलों का जग हृदय विदारक | | 
कौन रहे इस क्रूर सम्यता के संस्थापक, 
यह्‌ जन-नरक कलंक मनुजता का, भू पातक | 





बदलेगे हम चिर विषण्ण वसुधा का भ्रानन; 
विद्यत्‌ गति से लावेगे जग मे परिवतन, 
क्यो न मंजरित युवकों काहो विश्व संगठन, 
नव॒ यौवन श्राददोवादिता भ्ररे न नृतन ? 
क्या करते ये धनकुबेर, पंडित वैज्ञानिक, 
दिश्ा्रांतक्यों हो जाते राष्टों के नाविक; 
ज्ञात नहीं क्या लोक नियति है भ्राज म्‌ पथिक! 
वगं राष्ट्से लोकधरा का श्रेय है श्रधिक। 
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दिवस ज्योति-सा सार सत्य यह्‌ गोचर निर्िचित, 
मनुष्यत्व रहै रीति नीति धर्मो से विस्तृतः; 
संस्कृति रे परिहास, क्ष॒धा से यदि जन कवलित, 
कला कल्पना, जो कुटुम्ब तन नग्न, गृह्‌ रहित 1 
ध्राग्रो मुक्त कंठ से सन्न जन 
म्‌ मंगल का गावें गायनः 
वंदे मातरम्‌ । 
जन धरणीं जन भमरणीं । 
रत्न प्रसविनीं मातरम्‌ । 
नृत्य हरित पिक कूजित यौवन, 
प्रनिल तरगित उदधि जल वसन, 
छत्र सूयं दाशि दीप्त नत गगन, 
प्रणयाकांक्षी स्वगं चिरन्तन, 
वंदे मातरम्‌ , 
बजे क्रति तूरी जन मादन, 
कुडम कुडम हो जय दुंदुभि स्वन, 
जीवन हित मनव बरे मरणः 
मृत्यु अंक मे भी गावं जन, 
वंदे मातरम्‌ । 
मू मन के टूट जड बन्धन, 
रूढ रीति से मुक्त बनें मन, 
दैन्य दुरित के हटे तमस घन, 
स्वर्ग प्रभात जडित हों प्रांगण । 
वंदे मातरम्‌ । 
दिका लोक श्रमरे हौ हित, 
काल विद्व रचना मे योजित 
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मव संस्कृतिमे देश्च हो ्रथित- 
जन सम्पन्न, जगत्‌ मनुजोचित, 







पथ : इवसित हिरिर कौ वात 

गिला कश्ीतल प्राणों का ताप, 

गिर रहे पीले जौवन पात, 

दिरसक्षण, सिसक, खिसक चुपचाप । 

ग्रस्थि पंजर श्रव जग की डालं 

भर रहीं हिल हिलि ठंडी सास 

कुहासे मे स्मृति कं श्रावृत 

विगत यौवन के चल मधुमास 
भूल फलों के प्रालिगन 
वात हत लतिका भू लुखित, 
न श्रव वहु गुंजित तरू जीवन्‌, 
न जवन संगिनि ही परिचित। 


न वह मधु रस, न रग गुंजार 
धूलि धूप्तर गम्भीर दिग॑त, 


फूल फल, रच -भव स्वप्न प्रसार 
बीज में लय फिर हुभरा श्रनंत 
गो मे हंसते जीवन श्र, 
क्रमलमें ज्यों हिम जल थर्‌ धर्‌; 
शान्त॒ नीरव श्रात्मिकं संतोष 
गया भव क्लान्त हूदय मे भर! 
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रूप रगो की मांसल देह 
तीलियों की श्रव त्वक्‌ पिजर, 
गूढ निःशब्द गिरा मे लीन 
मुखर खग के ग्रन्त्मृख स्वर । 














चल रहा कुक लाठी पर भ्राज 
वृद्ध, जीवन के प्रति साभार, 
छोड चेतन जड का श्रवलम्ब 
करेगा मृत्युर फिर पार 
श्रकेला वहु विशिष्ट रे पाथ, 
न पथके संग यात्रा का श्रन्त, 
विशव में रिक्त व्यक्ति स्थान 
नहीं भर सकता स्वयं भ्रनन्त 1 

















भारता वह विनोद से श्रांख 
देख नव युवति युवक को साथ, 


मूर्यं हंसतीं नीरद हास, 
फलता पेट, भूलता माय 
पक्व जीवन का फल वह्‌ पुण, 
तृप्त उर, चमं रघ्र॒ चरिता, | | 
खींच सकते न देह तन प्राण | | 
विद्व प्राणों के सार पदाथं ! 


व्यग्र रे श्रमृत. श्रनिल में भ्राज 
व्याप्त होनेको ज्यों क्षण इवास, 
विकल उडने को खग, पर खोल, 
छोड भस्मान्त देह तरुवास ! 
पितामह पलित कांस के केर, 
पत्र, प्रिय पौत्रं का भ्रव घर, 


९६४६ 








वधर श्रंचल में नव शिद्युदेख 

सोचता कुछ तटस्य प्रन्तर । 
क्या है मृत्यु ? गहन श्र॑तर में 
उठता रह्-रह प्रदन भयानक, 
शेष यहीं हो जाएगा क्या 
जीवन का करुणांत कथानक ! 
खुलते हैँ स्मृतिके पट पर षट, 
विगत हव्य होते क्षण गोचर, 
स्वप्न चित्र-से वषं भ्रायु के 
उडत धुमयोनि-से नभ प्रर । 


प्रह, तृष्णा के वाप्पों कौ क्या 
भाया यह भेगुर जग जीवन 
सोया काल दिशा शय्या पर 
स्वप्न देखता या क्याक्षण क्षण 
देह निधन का द्वार पार कर 
भ्रात्मा कहां करेगी विचरण ? 
क्या जीवन कौ गोपन तृष्णा 
केवल जन्म मरण का कारण ? 


ग्रात्म मूक्ति के लिए क्या श्रमित 
यह ग्रह॒ ग्रथित रंग भव सजित, 
प्रकृति इन्रियों .का दे वैभव 
मानव तप कर मुक्त बने नित ? 
नहीं संत कुल हभ्रा संत॒रे 
जीव प्रकृति कै सब जन निरिवत ? 
लोक मुक्ति ही ध्येय प्रकृति का 
मनुज करे जग जीवन निमित ? 
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तम से ही कर नव॒ तन धारण 

ग्रमर चेतना करती सजन, 

| 1 चेतन की भव मुक्ति के लिए 
वाहन जड़ तन, मत्रि न वधन भ 
मुक्तः सृजन्‌ भ्रानन्द को स्वतः, 
ह्पों का नव वंघन स्वीकृत 
श्रात्मा जीणं वसन तज रज का 
` नव वसनों में ` होती भूषित ' 


अ्राश्िक लगा उमे जीवन करा 
जड चेतन का वौद्धिर ददान 
जड चेतन से परे श्रगाचर 
` जीवन के है मूल सनातन ! 
श्रन्न प्राण मन श्रात्मा केवल 
ज्ञान भेद है सत्य के परम, 
इन सव्र मे चिर व्याप्त इश रे 
मुक्त सचिचदानन्द चिरंतन । 
राजं समप्त विशव मंदिर. सा 
लगता एक प्रखंड चिरंतन, 








धुल दुख जन्म मरण नीराजन 
करते, कहीं नहीं परिवर्तन । 
ऊषा केः स्वणिम गुंढन से 
| | रामा श्रमर स्पशं करती मन, 
पदतल पर इलथ जीवन छाया 
सम्भुख ज्योति देश श्रब. नूतन 
। भ ` ठ हरित भू का दूर्वादल 
पाप ताप मे सतत श्रकलुषित, 
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स्वर्गं ॒चेतना सदृश उतर प्रब 
। उस्र पर धूप खड़ी ज्यों जीवित ! 
| ट्टी मन की जाग्रत्‌ निद्रा 
क्षीण ग्रहम्‌ का शशि छायानन, 
| विहगो के प्रातः कलरव में 
मिलता शाश्वत सोक जागरण ! 
विनत पद्म संध्या ्रांगन मे 
मौन प्रार्थना, प्रात्म समर्पण 
ताराप्रों के स्तिमित स्वगं में 
सोई श्रप्ंक दाति चिरंतन ' 








खुला गगनमे भ्राज मुक्त मन, 
नील योनि मे श्रव वहु सुन्दर, 
्रासन मे केवल उसका तन 
मंतरतम मे स्थित भ्रव भ्रन्तर 
श्रल शान्ति मे मव संघषण, 
प्रमृत प्रक मे जन्म श्रौ मरण, 
ग्रतल भरक्ल चेतना सागर 
क्षुब्ध मात्र भव सलिल प्रावरण। 


हुश्रा हृदय मे स्फूरित अचानक 
सत्य निखिल जगमे जो व्यापक, 
कहां देखता रहा यह भ्रथक, 
क्या ? वह जिससे रे नित प्रपृथक्‌ ! 
लगा उसे युग॒युग से संचित 
मनोद्रग्य से संस्कृति निमित, 
नाति धमं श्रादशं जाण मृत 
जन समाज जीवन मे गुफित। 
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जाति वणे गौरव से पीडित 
वगं राष्ट स्वार्थो मे सीमित | 
जन॒ समुद्र रे भ्राज अ्रचेतन | 
ग्रघ॒प्रवेगों से श्रान्दोलित ! 
नव॒ मानों सेहो जो कल्पित, 
पुनः लोक संस्कृति पट ज्योतित, 
हो कृत काम नियत्ति मानव की 
स्वगं धरा पर विचरे जीवित । 





 भ्रुपर जन सत्ताहो विकसित 

ग्रतर्जावन से सम्बन्धित, 

हित्पी-सी चेतना जागरितं 

करे लोक मानव मन निर्मित! 

भू रचना का भूति-पाद युग 

हुग्रा विशव इतिहास में उदित, 

सहिष्णुता सदूभाव शांति से 

हों गत संस्कृति धर्मं समन्वित ! 
वृथा पूक्ं परिचम कादिग्‌ भ्रम 
मानवता को करे न खंडित, 
वहिनेयन विज्ञान हो महत्‌ 
प्रतदुष्टि ज्ञान से योजित 1 
पडिचिम का जीवन सौष्ठव हो 
विकसित, विव र्तंत्रमे वितरित, 
प्राची के नव स्वर्णोद्य से 
ज्योति द्रवित भरु तमस तिरोहित ! 
लोक नियति निर्माण करो नव 
श॒ देश से विवध विपरिचत 
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राष्ट्र नायकों के संग दुर्वह 
राजक्मंमे हों सक्रिय चित । 
सर्वोपरि मानव संस्कृत बन 
मानवता के प्रति हो प्रेरित 
द्रव्य मान पद यज्ञ कुटुम्ब कुल 
वगं राष्टरूमें रहै न सीमित । 
एक निखिल धरणी का जीवन 
एक मनुजता का संघषण, 
ग्रथं ज्ञान संग्रह भव पथ का 
विद्व क्षेम का करे उन्नयन! 





नहीं ज्ञान से होता अविकल 
समाधान मानव के मन का, 
व्यक्ति विश्व से ही रे केवल 
है सम्बन्ध नहीं जीवन का! 
गूढ रहस्यों के श्रभेयय स्तर 
जिन पर जीवन को गति निर्भर 
भ्रवचेतन प्रच्छन्न मनस्‌ का 
निस्तल भ्रविच्छिन्न रे सागर! 


वयस भार से भका धनुष-सा 
पृष्ठ वंश : रेखांकित श्रानन, 
द्ष्टि क्षुधा निद्रा भी क्रमशः 
शिथिल हुई ग्रन, मन्द स्मृति श्रवण! 
प्रातः ब्रह्म महतं में स्वतः 
खुल जाते यात्री के लोचन 
एकाकी ` श्रन्तर करता तब 
भ्रमु से नीरव श्रात्म-निवेदन! 
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हे जीवन-प्राराव्य, हृदय वासी, ठै मानव ईङ्वर 
मंगलमय, तुम सर्वप्रथम श्रक्षय करुणा के सागर ॥ 
माता-पिता पुत्र भार्या, निज पर, जन्मों के सहचर 
विद्व योनि, तुममे श्रनादिले जग के निखिल चराचर 
श्राते जाते जन्म मरण बहु तन मे बंशव यौवन, 
्रादाऽकांला राग देष मन मे करते संरषेण ¦ 
नीति चमे प्रादशं विविध बनते जीवन में बन्धन, 
तुममे जगते दिशां काल, लय होते, देव॒ परात्पर ? 


१६४६] 


खोज निरन्तर तुम्ह, श्रपरिमित महिमा से हो विस्मित 
नेति-नेति कट्‌ बुद्धि मनुज कौ कब से प्रणत, चमत्कृत; 
हृदय सुलम तुम, सहज कृपा कर देती उर तम त्योतित, 
ज्यों पारस का परस श्रयस का स्वणं रहस सूपान्तर 
सदषद्‌, कारण-का्यं प्रकृति के केवल मात भ्रयोजस, 
देव, तुम्हारी श्रमित दयासे होता भव का पालन, 
तुमसे रहित भ्रचिर अपूणे जग, तुमसे पूण चिरन्तन 
तुम हो, भव है : शून्य एक के गुण से गणित निरन्तर 
तुमसे जो मन युक्त, सकल जग जीवन हो श्राराघन, 
प्रम, तुम्हारे हित माया का पाश मुक्ति हो प्रतिक्षण; 
तुममे केन्द्रित लोक योजना वने स्वर्गं की पावन, 
मानव के घटवासी, दो मानव को नव जीवन वर ¢ 


युग विषाद 


गरज रहा उर व्यथा भार से 
गीत बन. रहा रदन 
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घ्राज तुम्हारी करुणा के हित 
कातर धरती का मन | 
मौन प्राना करता प्रन्तर 
ममं कामना भरती मर्मर, 
युग॒सन्ध्या : जीवन विषाद से 
प्राहत विश्व समीरण ! 

जलता मनं ` मेधों का-सा धर 

स्वप्नो की ज्वाला लिपटा कर, 

दूर क्षितिज के पार दीखती 

इड तिज कौ नून ! ` 

बदते भ्रगणित चरण निरन्तर 

ुर्देम भ्राक्ता के पग धर, 

खुलता बाहर तम कपाट, 

भीतर प्रकाश का तोरण ! 

श्रांत रक्त के लथपय जन-मन, 

नव प्रभात का यह्‌ स्वणिम क्षण, 

युग युग का खंडहर जग करता 

प्रभिनव शोभा धारण 1 
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युग चाया 


दारण मेध घटा घहूराई 
युग सन्ध्या गहराई ! 

श्राज धरा प्रांगण पर भीषण । 
सूल रही परछाई ! 
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~, 


तुम विनाशश्च के रथ पर ` भ्राश्रो, 
गत युगका हत शवले जाप्रो, 
गीघ टृदते, श्वान भूकते, 
गते शिवा विदाई! 
मनुज रक्त से पंकिल युग प्रथ 
पूणं हृए सव दत्य मनोरथ, 
स्वगं रुधिर से प्रभिषेकित श्रव 
नव॒ युग की श्ररुणाङ। 


नाचेगा जव शोणित चेतन 


उत्तरा, १ €४्ठ 


कव्यि-चेतना 


बदलेगा तब ॒युग॒निरुदध मन, 
कट मर जाएंगे युग॒ दानव, 
घुर नर होगे भाई! 
जात मत्यं की मुभे विवशता, 
जन्म ले रही नव मानवता, 
स्वप्न द्वार फिरखोलडउषाने 

स्वणं विभा बरसाई । 


तुम रजत वाप्पकेः श्रम्बर से 
वरसाती . शुभ्र सुनहली भर, 
रोभा की लपटों शै लिपट 
मेघो का माया कत्तित धर । 
सुर प्रित ज्वाला कंपतीं 
फटरा श्रामाएं श्रामा पर, 
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हत॒ रोहितप्रभ छायाभ्रों से 
भर जाता तडित्‌ चकित अंतर 


सुषमा कौ पंखृडियां खुलता 

फला रहस्य स्पशो के दल, 

मावो के मोहित पुलिनों पर 

छाया प्रकाश बहता प्रतिपल । 

सतरंगे क्िखरों पर उठ भिर 

उड़ता शकश सूरज-सा उज्ज्वल, 

चेतना ज्त्राल-सी चन्द्र॒ विभा 

चर पडती प्राणों मे शीतल ( 
जलते तारों सी टूट रहीं 
परब भ्रमर प्रेरणाएें . भास्वर, 
स्वप्नों की गुजित कलिकाएं 
खिल पडतीं मानस मे निस्वर । 
तुम रहस ह्वार से मे कहा 
गीते, ले जाती हो गोपन, 
श्ोभा मे जाता इब हदय 
पा स्पशं तुम्हारा सुर-चेतन ! 





भ॑ नव मानवता का सन्देश सुनाता, 
स्वाघीन लोक की गौरव गाथा गाता, 
म मन.क्षितिज के पार मौन श्ारवत की, 
प्रज्वलित भूमिका ज्योतिवाह बन भ्राता 
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` युग के खंडहर पर डाल सुनहली छया 
मै नव प्रभातके नभ मे उठ, मुस्काता. 
जीवन पतर मेँ जन-मन की डालो पर | 
मै नव मधु के ज्वाला पल्लव सुलगातो ॥ 


प्रवेशो से उद्वेलित जन सागर में 
नव स्वप्नो के शिखरो कां ज्वार उठाता,. 
जवे शिशिर क्रान्त, वन रोदन करताभरूमन 
युग पिक बन प्राणों का पावक बरसाता ! 
मिट्टी के पैरो कैः मव-क्लांत जनों को 
स्वप्नो के चरणों पर्‌ श्चलना सिखलाता, , 
तापो की छाया से कलुषित श्रन्तर को 
उन्भुक्त प्रकृति का शोभा वक्ष दिखता !` ¦ 


जीवन मन केभेदों मे सोई मति को 

मै भ्रात्म एकता में प्रनिमेष. जगाता 

तम पौ बहिमुंख जग में बिखरे मन को 

म .श्न्तश सोपानों पर ऊर्वं चढाता 1! 

भराद्शो के मरु जल से दग्ध मृगों को 

म - स्वगंगा स्मित ्रन्तपंथ बतलाता 

 .जन-जन को-नव मानवतामें जाग्रत कर 

म मुक्त कठ जीवन रण शंख बजाता ! 
मै गीत विहग, निज मत्यं नीड़से उडकषश्‌ 
चेतना गगन में मन के पर फलाता, 
मै भपने ध्रन्तर का प्रकाश बरसाकर 
जीवन के तम को स्वणिम कर नहलाता' 
भै स्वदूतों को बांध मनोभावं मे 
जन जीवन का नित उनको श्रंग बनातः 


१०६ 


 ‡ भानर पेमी, नव भू स्वगं वसा कर 
जन धरणी पर देवों का विमव चुटाता 
ज जन्म भरण के द्वारो से बाहर कर 
मानव को उसका ्रमरासन दे जाता, 
तै दिव्य चेतना का सन्देश सुनाता, 
स्वाधीन भूमि का नव्य जागरण गाता ! 






उत्तरा, १६४7 
| 


युगं दान 





जीवन र्गाहों मे बांध सक्‌ 
सौन्दयं तुम्हारा नित नूतन, 
जन मन मर्म भर सक म्रमर 
‹ संगीत तुम्हारा सुर मादन 
भ्ानन्द तुम्हारा बरस सके 
भव व्यथा क्लान्त उर के भीतर . 
जग जीवन का बन सके अंग 
देवत्व तुम्हारा, लोकोत्तर 
करुणा धारा से मानव का 
भू निमेम भरन्तर हो उर्वर, 
संयुक्त कर्मं जग जीवन ` के 
तुमको भ्रपित हों उठ ऊपर । 
प्रव मनुष्यत्व से मनोमुक्त 
देवत्व रहा रे शनैः निखर, 
मू मन की गोपन स्पृहा-स्व्गं 
फिर विचरण करने को भू प्र ! 
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यह श्रन्धकार का घोर प्रहर, 

हो रहा हृदय चेतना द्रवित 
फिर मानवीय बन जःग रहीं 

जड़ भूत शक्तियां भ्रभिडापित 
तसुप्रों के सिर पर पुष्प मुकुट 

ज्यों गंध पवन उर में मादन, 
जीवनं से मन से फुट रहे 

तुम नव श्री शोभा में चेतन! 


उत्तरा | १ ६ ठ 


निर्माण काल 


लो, भ्राज भरोखों से उड़कर 

फिर देवदूत प्राते भीतर, 

सुर धनुश्रों के स्मित पंख खोल 

नव स्वप्न उतरते जन भृ पर | 

रग रेग के छाया पलों सी 

प्रामा पखुड्यां पड्तीं भर, 

फिर मनोलहरियों पर तिरतीं 

विम्बित सुर श्रप्सरियां नि;स्वर ! 
 यहरे भरू का निर्माण काल 
हसता नव जीवन श्रुणोदय, 
ले रही जन्म नव॒ मानवता 
भ्रब खवं मनुजता होती क्षय ! 
धू-घु कर जलता जीणे जगत, 
लिपटा ज्वाला मे जन श्रंतर, 








तम॒ के पर्व॑त पर टूट रही 
विद्युत्‌ प्रपात सी ज्योति प्रखर । 

संघषण पर कटु सघर्षण 

यह दविक भौतिक भू कम्पन, 

उद्वेलित जन मन का समुद्र 

युग॒रक्त॒ जिह्व करता न्तेन । 

ठह रहे श्रध विवास ग, 

युग॒ बदल रहा, यह्‌ ब्रह्य प्रहन्‌ 

फिर शिखर चिरन्तन रहे निखर 

यह -विश्व संचरण रे नूतन । 
बज रहे घंटियो-से तरुदल 
छवि ज्वाल पल्लवित जग जीवन, 
नव ज्योति चरण धर रहा सृजन, 
फिर पुष्प वृष्टि करते सुरगण । 
अब स्वर्णं द्रवित रे भ्र॑तनंभ 
भरते नीरव शोभा निर, , 
ग्रवतरित हो रही सूक्ष्म शक्ति 
फिर मौन गुंजरित उर अम्बर । 
वंघता प्रकाडा तम-बाहों में 
सुर मानव तन करते धारण, 
फिर लोकचेनना रंग भूमि, 
भ्‌ स्वं कर रहै परिरभण । 

उत्तरा, १६४०८ 

जीवन दान 

मे मुट्ठी भर बाँट सक्‌ 

जीवन के स्वणिम पावकं कण, 
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वह॒ जीवन जिसमे ज्वाला हो, 
मांसल श्राकाक्षा हो मादन 1! 
वहु ` जीवन जिसमे शोभा हो, 
शोभा सजीव, चंचल, दीपित, 
वह॒ जीवन जिसको ममं प्रीति 
सुख दख से रखती हो मुखरित! 
जिसमे श्र॑तर का हो प्रकादा 
जिसमे समवेत हदय स्पंदन, 
मे उस जोवन को वाणी दुं 
जो नव. श्रादर्शो का दर्पण ! 
जीवन रहस्यमय, . भर देता ` 
जो स्वप्नो से तारापथ मन 
जीवन रक्तोज्ज्वल, करता जो 
| नित रुधिर शिराश्रों में गायन 1 
इसमे न तनिक संशय मूको 
यह जन भू जीवन का प्रांगण, 
जिसमें प्रकाश की छायाएे 
विचरण करतीं क्षण-ध्वनित चरण ! 
मै स्वगिक शिखरो का वमव 
हं लुटा रहा जन धरणी पर 
जिसमे जग जीवन के प्ररोह 
नब मानवता यें उट निखर ! 


1.1 देवों को पहना रहा पुनः 





9 





| ५ स्वप्न-मांस के मत्ये तसन, 
मानव .. श्रानन से उठा रहा 
ग्रमरत्व ठेके जो श्रवगृठन । 


उत्तरा, १६४८ 
. ११० 








गाधी युग 


देख दहा ह, शुभ्र चादनी का-सा निर 
ओंघी यग भ्रवतरित हो रहा जन धरणी पर ! 
विम्ब युगो के तोरण, गुबद, मीनारों पर 
नव प्रकाश शोभा रेखाश्रों का जादू भर! 
जीवन पा जाग उठा हों राष्टर्‌का मरण, 
छायाणं सा भ्राज चल रहा मू पर चेतन-- ` 
जह मनं मे जग, दीष शिखा के पग घर नूतन 
मायी कै नव स्वप्न धरा पर करते विचरण | 
सत्थ श्रह्िसा बन प्रन्तर्यष्टीय जागरण 
मानवीय स्पर्शो से भरते धरती के व्रण, 
मकरा तडित.श्रण्‌ के श्रवो को, कर भ्रारोहण 
नव मानवता करती गांधी का जय घोषणः; 
मानव के अंतरतम शुभ्र तुषार के शिखर 
नृय्य चेतना मंडितं, स्वणिम उठे भ्रव निखर । 


युमपय 2 १६४८ 





भारत गीत 
जथ जन भारत, जन मन प्रभिमत, 
जन गण तन्त्र॒ विधाता 
गौरव भाल हिमालय उज्ज्वलः). 
हदय हार गंगा जल, 


कटि ज्विन्ध्ाचल सिरु चरण तल 
महिमा लाह्वत गाता ! 
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हरे खेत, लहूरे नद निभर 
जीवन दोभा उवर, 

विव कमं रत कोटि वाहु कर 
भ्रगणित पद ध्रव पथ प्र 
प्रथम सम्यता ज्ञाता, साम ध्वनित गुण गाथा, 

जय नव मानवता निर्माता, 

सत्य श्रहिसा दाता 
जय हे जय हे जय है, शान्ति अ्रधिष्ठाता 

(श प्रयाण तूयं बज उठे, 

| पटह तुमुल गरज उठे) 
| | विशाल सत्य सन्य, लौह भृज उठे! 
| शक्ति स्वरूपिणि, वहुवन धारिणि, वंदित भारत माता! 
धमं चक्र रक्षित तिरंग ध्वज श्रपराजित फहराता ! 
युगपथ, १६४० जय हे जय है जय दे, श्रभय, रजय त्राता । 


वर्षा गीत 


नीलांजन नयना, 
उन्मद सिन्धु सुता वर्षां यह्‌ 
चातक प्रिय वयना 1 
नभ मे उयामल कतल चछह्रा 
क्षिति में चल हरितांचल फह्रा, 
लेटी क्षितिज तले, श्र्घोत्थित 
दील माल जघना ! 
इच्छाएु करतीं उर मंथन 
चिर श्रतृप्ति भरता गुरु गर्जन, 
मुक्त॒विहुंसती मत्त यौवना 
स्फुरित तडित्‌ ददाना । 
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रजत विन्दु चल नूपुर छत, 

मंद मुरज रव नव घन घोपित 

मुग्ध नृत्य करती बरं स्मित 
कल बलाक रसना ! 

बकुल मुकुल से कबरी गुफित 

इवास केतकी रज॒ से सुरभित, 

नम को होमे रवे 
दद्रधनुष वसना 


&\ 


रजतशिखर, १६५१ 
श्रणु विस्फोट | । 


(श्रस्त-व्यस्त वेश में सहसा भयभीत नागरिको का प्रवेश) 


दौड रहै शत प्रलय धरा का वन चीरते 
रौद रहीं पावक को लपट भूधर पग॒ धर 
च्ट पडे हात नरक, बरसते श्ड ` मूड हत ४ 
छट गए रौरव के भूत पिशाच प्रेत हो 
कड कड करते क्रुद्ध वचर, फट < पडते सिर, 
रक्त मासि मज्जा उडते क्षण धुम मापि बन 
फूट गया पृथ्वी के भीषण पापोंका घट । 
लंज पंज मांसल तन पल में होते भोभल 
चटक ममस्थि-पंजर क्षण में मिटते भू-रज मे 
तंतु जाल-सी त्वचा सिहरती लस ताप से 
चिन्न वसलि्यां, छितर टहनियो-सी पतभ्र की 
चरमर जल उठतीं पल में रत॒ मोम शिखा-सी! 
चीत्कारे करतीं चीत्कारं छट कठ से, 
गुंज प्रतिष्वनियो-सी, ततक्षण देहमुक्त हो, 
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वालं वृद्ध स्त्री पुरुष गरुवक श्रगणित निरीह जन 
निमंम वेदी पर चढते दारुण विनाल की । 
महामृत्यु मृंह फाड भयानक नरम गुहा-सा 
निगल रही भ्‌ को, ससोंमे खींच मशक सी,- 
ग्रोधे मुंह गिर नगर लोटते धरा गभर, 
गत्तो में धस, उछल स्फीत धुमिल शिखरों मे ! 
छायाग्रों से कंपते-उ्डते दृश्य पुरो के 
भस्म॒ शेष॒ प्रासाद दीखते खड़े यथावत्‌ - 
घूम॒रहे भू-प्रात, भंवर में पड़ी नावसे । 
छइं घोर तुमूल विभीषिका जन-घरणी पर 
बरस रहीं पावकं धाराएुं रक्त सूयं से 
भय, विभीत हो रहा भयंकरता से श्रपनी, 
गदड हो मच गई प्रकृति के तत्त्वों से ज्योँ-- 
भाग॒रहा जीवन भ्रपनी ही छाया से उर, 
निज श्रत्तिम चरणों पर लंगड़ाता, डगमग डगं । 


(तेजी से प्रस्थान) 
(संनिक तथा श्वमिकों के वेशमें कुछ लोगों का प्रवेश) 


कचस्वरे- 


जूक रहै श्रणु के दानव से भू के जनगण, 
जभ रहे है महानाश से श्रपराजित्त जन, 
प्रब निस्गं के तत्वों ने श्रना श्रदम्य बलं 
जन मनम भर दिया, मनुज कौ मांस्पेशि्यां 
पवंत-सी उठ, रोक रहीं दुर्धषं शत्र को । 
नाच रहा जन के शोणित मे जीवन पावक, 
दौड़ रहीं उन्मत्त शिरश्रों में, शत विद्यत्‌, 
बहते है उनचासर पवन उनकी श्वासो मे! 
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मीत नहीं होगा मानव इस महानाश से, 
विद्व ध्वंससे लोक करेगे नव जग निमित-- 
श्री समत्वमय मनुष्यत्व को नव्य जन्म दे! 
कछ स्वर-- 
फिर से मानव-शिद्यु लेलेगे भू रमश्ञानमे, 
पुनः बहेगी जग के मर मे जीवन धारा; 
मरू भर रहे प्रबल राक्ति जन के प्राणो मे, 
विस्तृत करता वरुण तरुण वक्षःस्थलं उनका, 
भस्मसात्‌ कर रही प्रण्नि जीवन का कर्दम, 
मुक्त हो रहा इन्द्रासन फिर महाव्याल से ! 
शेष ऊव्वं फन खोल उठता भ को ऊपर, 
फट्‌ राते दिङ्‌ नाग मनुज की विजय ध्वजा को ¦ 


शिल्पी, १६५२ 


| च 


कौन स्रोत ये! 
ये किन ्राकाशों मे खोए 
किन श्रवाक्‌ शिखरोसे फरते ! 
किस प्रशांत समतल प्रदेश में 
रजत फेन मुक्तारव भरते | 
ये किन स्वच्छ ब्रतलताभ्रों कौ 
मौन नीलिमाश्रों मे बहते ? 
किस सुख के स्पशो से, स्वाणम 
हिलकोरों मे कंपते रहते । 
कौन स्रोत ये ! 
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् के वृन्तों पर लिलते 
भावों के सतरंग स्वप्नोत्पल, 
मनोलहरियों पर निवित कर 
रक्त पीत सित नील ज्योति दल! 





नामहीन सौरभ मे मज्जित | 

हो उठता उच्छवसित्त दिगंचल | 

रहस गृजरण में लय होता 

दाब्दहीन तन्मय ब्रंतस्तल । 
कौन स्रोत ये) 





श्रद्धा श्रौ' विहवास--रुपहले 
राज मरालों के -से जोड़े 
तिरते सात्विक उर सरसौीमे 
शुभ्र सुनहली ग्रीवा मोडे! 


दोभा की स्वगिक उड़ान से 
भर जाता सहसा अ्रपलक मन, 
बजते नव॒ छदां के नूपुर 
ग्रलिखित गीतों के प्रियपद बन 1 





बह जाते सीमाघ्नों के तट 

हर्षो के ज्वारों मे श्र{विगत, 

लहरा उटता श्रतल नील से 

नाम रूप के उपर शाइवत 1 
कौन स्रोत ये! 


मतिमा, १६५४ 
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| घ्रांतर 


उन नीलम डालो पर लिपटे 
रेराम से सुरधनु फह्राते 
मरकत कौ घाटी मे सुलगे 
बन फूलों के भरने गाते ! 
ग्रारोहों पर मधु ममर पी 
निःस्वर रजत समीर विचरती, ` 
दूध धुली, उनी भापों कौ 
` किरणों कौ. भेड़ं ह्मि चरतीं । 
उन क्षितिजों की _ज्योत्स्ताभ्रो मे 
परियां अअरभिसायें को श्रातं 
भूपं वीथी मे लुक छि 
हेम गौर शशि कला सुहाती 
घन नीहार ढली पीठो पर 
सामों की पग चाप बिछलती, 
दिन में, धरती की सलवट-सी 
मसृण घनं की छाया चलती । 





मुजगों-सी कन्धों पर लटकीं 

रज की रक्िमि रज्जु बल खाती, 
मंत्र॒ मुग्ध पटबीजन मका | 

जादू की कन्दरा लुभातीं 
चीलो-से मंडरा बन ्रधड 

गंगी खोहों मे सो जाते, 
। अ हिम ग्रीष्म मचल शत 

निर्जन पलनों मे सो जति, 
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पौ फटते, सीपि्यां नीन से 
. गलित मोतिया कांति निखरती 
। उन श्छगों पर जगे मौन मे, 
सृजन कल्पना देही ¦ धरती ! 
फक करोखे से स्वप्नो के 
सलज उषा नख-शिख रंग जाती, 
द्ाभाएें हस भिरि प्रतर में 
दिक्‌ प्रभूत वमव ` बरसातीं ! 
अतिमा, १६५४ 


शराः धरती कितना देती है ! 


मैने छृटपन में छिपकर पैसे बोए ये, 
सोचा था, पसोके प्यारे पेड उगेगे, 
रुपयों की कलदार मधुर फसलं खनकगी, 
भ्रोर फुल-फलकर मै मोटा सेठ बनुंगा । 
पर बंजर धरतीमें एक न श्र॑कुर फटा 
वध्या म्ट्रीनेन एक भी पैसा उगला। 
सपने जाने करटा मिटे, कन धूल हो गए! 
मै हताश हो, बाट जोहता रहा दिनी तक 
बाल कल्पना के श्रपलक पावडे बिछाकर ! 
मै श्रव्ोध था, मैने गलत बीज बोयेथे, 
ममता को रोपाथा, तृष्णा कोसींचा था! 
भ्रधेशती हहराती निकल गर्ईटहैतन से ! 
| कितने ही मधु पत्र बीत गए श्रनजाने, 
॥ ग्रीष्म तपे, वर्षां भूलीं, शरदं मुसकाई, 
 सी-सीकर हेमन्त कंपे, तर्‌ भरे, खिले वन ! 
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श्रौ, जव फिर से गाढ़ी ऊदी लालसा लिये, 
गहरे कजरारे बादल बरसे धरती परः 
मैने, कौत्‌हलवन्ञ, आंगन के कोने की & 
गीली तह को योंही उंगली से सहलाकर 
बीज सेम के दवा दयि मिट के नीचे । 
।भूकेञंचल में मणि-माणिक वाघ द्यि हों! 


नै फिर भूल गया इस छोटी-सौ घटना को; 
शरैर बात भीक्या थी, याद जिसे रखता मन ॥ ॥ 
किन्तु, एक दिन, जब मै संध्या को श्वंगन पं 
टहल रहा था. तब सहसा मैते जो देखा, 
उससे हषं विमूढ हो उठा रमँ विस्मय से ! 
देखा, श्रांगन के कोने मे कद नवागत 
छोरी-छोटी छता तने हए खडे टै 1 
छाता कहूं कि विजय पताके जीवन की 
या हयेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी- 
जो भी हो, वे हरे हरे उल्लास से भरे 
पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे; 
डिम्ब तोडकर निकले विडियो के बच्चो-से ! 





निर्निमेष, क्षण भर, मै उनक्रो रहा देखता--- 
सहसा मुभे स्मरण हो श्राया, कुछ दिन पहले, 
वीज सेम के रोपे ये मैने भांगन मे 
श्रीर्‌ उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन 
मेरी श्रालों के सम्मुख प्रब॒ खडी गवं से 
नन्हे नाटे पैर पटक, बढती जाती है । 
तव॒ से उनको रहा देखता--धीरे-धीरे 
ग्रनगिनती पत्तों से लद, भर गं भाडयां, 
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हरे भरे टंग गए करई मखमली चंदोवे ] 

वेलं फल गई वल खा, रश्रागन में लहरा,-- 

भ्रोर सहारा लेकर बाडे की टट़ी का 

ह्रे हरे सौ भरने फुट पड़े ऊपर को! 

मे अ्रवाक्‌ रह गया वंश कँसे बढता है । 

छोटे, तारो-से छितरे, फूलों के छींटे 

फागो-से लिपटे लहरी क्यामल लतरों पर 

सुन्दर॒ लगते थे, मानस के हृंसमुख नभसे 

चोटी के मोती-से ग्रचिल के बरटो-से । | 

प्रोह, समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी ! | 

कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, | 

पतली चौडी फलियां, उफ, उनको क्या गिनती! । 

लम्बी-लम्वी ग्रगुलिया- सी, नन्ही-नन्हीं ¦ 

तलवारो-सी, प्च के प्यारे हारो-सी 

> न सम, चन्द्र कलाग्रो-सी, नित बढती 

सच्चे मोती की लड़यो-सी, देर-ढेर खिल 

भूउ-भुड भिःलमिलकर कचपचिया तारो-सी !. 

प्राः इतनी फलिर्या ट्टी, जाडों-मर खाई ! ¦ 

सुवह शाम वे घर-घर पकीं, पड़ौस पास ङ| 

जयने-प्रनजाने सव॒ लोगों में वंटवाई, | 

वन्धु, बाधवों, मित्रों, श्रम्यागत मंगतोंञे। 

ली भर-भर दिन-रात मृहल्ले-भर ने खां ! 

कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां | 
यहं धरती कितना देतीहै ! धरती माता 
कितना देती है श्रपने प्यारे पुत्रों को! 
नहीं समपाया था मै उसके महत्व को ! 
बचपन मं छिः, स्वां लोभ वश कैसे बोक्रर । 
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ऊमा, 
संर 


मै खोया 
सो गया, 


दुःस्वप्नों 
उपचेतन 
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रखोया-सा, 


रत्न प्रसविनी है वसुधा, श्रव सम सकाहं । 
इसमे सच्ची समता के दाने बोने रहै 
इममे जन कीं क्षमता कै दाने बोने हैँ 
उसमे मानव ममता के दाने वोने रहै 
जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलं 
मानवता कौी-जीवन श्रमसे देसे दिशे 
हम जसा वोयेगे वैसा ही पायेगे ! 


उचाट मन, जाने कब 


तखत पर लुढक, भ्रलस दोपहरी मे, 
की छाया से पीडति, देर तलक 
की गहरी निद्रा मे रहा मगन 


जवर सहसा श्रांख खुली तो मेरी छाती पर 
था श्रसन्तोष का भारी रीता बो जमा ! 
मन को कचोटती थी उधेडवुन जने क्या, 
दरज्ञात हदय मंथन-सा चलता था भीतर, 
ग्रवसाद घुमडता था उरमे, कडवा, फीका। 
सत्र अ्रस्त-व्यस्त विग्युखल लगता था जीवन,-- 
मेरा कमरा ही परिचित कमरा नहीं रहा, 
जी उब ऊब उठता था, मन बेठा जाता | 


मै सोच रहा था, जाने क्या हो गया मु, 
मन किन श्रनजानी उगरों में है भटक गया, 


(---- > 
कितं 


व  _ 17 ता ` 


अंधियारे कोने ह सानृव मन के । 
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कु कयि नहीं बनता, दिन योंही बीत रहै, 
पानी-सी बहती भ्रायु कभी क्या लौटेगी? 
इस निर्देश्य जीवन से किसको लाभ भला ? 


मू भार बने रहने 


से तो मरना श्रच्छा ! 

इतने मे मेरी दृष्टि फर्श परर जा श्रटकी, 
जिस पर जाड की चिहुी, दलती, नरम धूप 
खिड़की की चौखट को कुछ लम्बी तिरछी कर 


थी चमक रही टृटे दपण के टक ड-सी- 


वेह मौन नीलिमा 


पिघली चाँदी के यक्के-सी छलकी चौडी। 
जाजिम पर्‌ थी बन गई तलैया मोती की-- 
जिसमे स्वप्नों कौ ज्वालां ट्राती थीं। 
द्धिया भावना मे उफान उठ श्राया हो ! 
मक्षण भरमेंमनके विषाद को भूल गया, 
बह धूप स्निग्ध चेतना 'स्पशं-सी लगी मु 
ज्यो राजहंस उतरा हो खिडकीके पथ से! 
मेरा मन दुविधा मुक्त हो गया, दुःख भूल, 
धनके धेरेसे निकल चाँद हंस उठ्तानज्यों | 
निलयो मे बसने वाली, 


स्पहली धनो की श्रलक सहलाने वाली, 
वह्‌ सूर्मी किरणों की परियों से वाहित 
सुक्रमार सरोरह्‌-से स्तनवाली सलज घूप ! -- 


वह रजत प्रसारं 
उषा की स्वप्निल 


मे स्वणिम श्रंगड़ाई भर 
पलकों पर जगने वाली, 


वह॒ हैम हंस पलों पर नित उडने वाली 
गोरी ग्रीवा वांहो वाली चंपई धप ! -- 
वह तुहिन वाष्प के धूपरछंह॒ वल्क पह्नी 
सौरभ मरंद तन वाली, मलयज सजी धूप 
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' वह फूलों के मृदु मुखडों पर हंसने वाली 
| नीले ढालों पर सोने वाली सुर धूप ८(-- 
वह॒ हरी दूब कै पांवड़ पर चलने वाली, 
रेदामी लहरियां बीच बिल जाने वाली, 
वह्‌ मुक्ता स्मित सीपी के सतरंग पख खोल 
हात इंद्रधनुष फह्राने वाली सजल धृप-- 
वह चांदी की शफरी-सी उदछल भ्रतल जलसे 
चमकीला पेट द्खा श्रकूल के पावक का 
मेरे कमरे के तुच्छ पटल पर, धूल भरे 
मखमली गलीचे पर, चुपके सहमी बेटी, 
मेरे कठोर उर को कृतज्ञता-कोमल कर 
सुख द्रवितत कर गई, प्रीति मौन संवेदन दे, 
मै उसे देख, श्रद्धा कंश्रम से उठ बढा, 
ह मुभे देख स्नेहाद्रं दृष्टि, मूसकूरा उढी 
वह विद्व प्रकृति की दती बनकर श्राई थी, 
स्मृति विभोर, स्वप्नस्थ हो उठा कुछ क्षण को 
वह मेरे ही भीतर से मुभसे यी बोली-- 
“क्या हृश्रा तुम्हे, श्रो जीवन शोभा के गायक 
तुम ज्योति प्रीति भ्रागाके स्वर बरसतेथे !-- 
उल्लास मधुरिमा, श्री सुषमा कै छद गुथ 
तुम श्रमरोंको कर स्वप्न मृत्तं, धर लातिथे। 
क्यों श्राज तुम्हारी वीणा वह निःस्पन्द पड़, 
क्यों श्रव पावकके तारन मधु वषंण करते! 
कृत्पना भौर के पंछी-सी उठ लपटों में 
यों नहीं स्वप्न पंखी उड़ान भरती नभमे? 
“वेया सोच रहे हो ? उटो क्षुब्ध मन शांत करो, 
तरुम मी क्या जग की विन्ता के कर्दममें सन 
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संदेहं दग्य, उद्र्रांत चित्त हो खोज रहे-- 
“व्याह जीवन का च्येय, प्रयोजन संसृति का, 
सुख-दुख क्यो ह, मानव क्यो है, या तुमक्यो हो ? 


| “तुम भी वादों के वेपष्टनमें मन को लपेट 
| | मानव जीवनके श्रमिट सत्य का विकृत रूप 
| | गढ़ने को भ्रातुर हो-सस्ता संस्करण एक 
। निमित कर उसका, थोये तर्कोँके बल पर !- 
| ¦ जन सुजन चेतना को, विकास कमको श्रन॑त 
| ग्र॑ननि पुटमें बंदीकरने का साहस कर! । 
या भौतिक मूल्यों की वेदी पर बलि देकर 
मानव मूल्यों की, तुम धरती पर नया स्वगं 
रचने को व्याकुल हो, यंत्रं के चक्रं में 
मानव का हृदय क्‌चल, लोहेकी टपों से? 
ग्रथवा तुम हिक स्वार्थो के पंजे फला 
नोचना चाहूते जीवन के सुन्दर सुख को ? 


तुम भूल गए क्या मातु प्रकृति को ? तुम जिसके 
भरांगन में खेले कूदे, जिसके रश्राचिल में 
सोए जागे, रोए गाए, हंस, बडे हए! 
जो बाल सहचरी रही तुम्हारी, स्वप्न प्रिया, 
जो कला मुकुर बन गई तुम्हारे हाथों मे,- 
तुम स्वप्न-धनी हो जिसके बने भ्रमर शिल्पी! 
जिसने कोयल बन सिखलाया तुमको गाना, 
, मृदु गुंजन भर बतलाया मधु संचय करना,-- 
फूलों की कोमल वांहो के श्राललिगन मर ! 
जिसके रगे की भावुक तूली से तुमने 
दोमा के पदतल रगे, मनृज का मुख श्राका, 
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जिससे लेकर मधु स्पशं शब्द रस गंध दृष्टि 
तुमने स्वर निर बरसाये सुखमसे मुखरित । 


स्रव जनं नगरों को श्र॑घी गलियों मे खोए 
ऊचे भवनों की काराम्रों मे बंदी हो, 
तुम ्रपनी ही चिन्तामं घुलते जते हो! 
क्या लोक मान मर्यादा की पा स्थूल हष्टि 
निज सूक्ष्म स्वप्नदर्शी हग तुमने मूँद लिये? 
लो, मै श्रसीम का लाई हूं संदेश तुम्हें! 
प्राग्रो, फिर खुली प्रकृति की गोदी मे बटो 
फिर दिक्‌ प्रसन्न जीवनके अ्रंगन में खेलो,-- 
उटेक्यहीन मी रहना जहां मधुर लगता ! 
फिर स्वप्न चरण धर विचरो शाश्वत के पथ पर 
कल्पना सेतु वधो मावी के क्षितिज मे, 
मन को विराट्‌ की श्रात्मा से कर सवंयुक्तं 
तुम प्यार करो, सुन्दरता से रहना सीखो,- 
जो श्रपनेदही में पूणं स्वयं है, लक्ष्य स्वयं । 
कवि, यही महत्तर ष्येय मनुज के जीवन का!“ 





मै मन की कृटित कूप वृत्ति से बाह्रहो, 
चिन्ताग्रो के दुर्वोधि भँवर से निकल शीघ्र 
पाहून प्रकाश के निरवधि क्षणमें इब गया 
सुनहली धूप के करतल के शाङ्वत मे लय, 
मन से ऊपर उठ, तन की सीमाग्नों से कठ्‌, 
फिर स्वस्थ, समग्र, प्रफुत्ल, पुणे बन, मोह मुक्त, 
म विश्व॒ भ्रक्ृति की महदात्मा मे समा गया । 
मूको प्रसन्न गन देख, धूप सकुचा" ` `कुम्हला"" " 
बोली, “श्रव विदा ! मुभे जाना है ! -- वह देखो, 
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किरणें श्रस्ताचल पर कचन पालकी लिये 

मुक ठहरी है, क्षितिज रेख का सेतु वष 

युग संध्या यह्‌, श्रस्तमित एक इतिहास वृत्त, 

ढलने को ब्रहम ब्रहन्‌, बुभने को कत्प सूयं, 

मदने को मानस पद्म--उदित ज्योतिमंय कवि-- 

घूमता विवतंन चक्र, भ्राज संक्रांति काल !-- 
“यदि श्रंधकार का घोर प्रहर ट्टे तुम पर, 
तो मुभे स्मरण रखना, यह्‌ ज्योति धरोहर लौ, 
जब होगी मानस ग्लानि, धिरेगी मोह निशा, 
मै नव प्रकाश संदेशवाह्‌ वन श्राङऊगी, 
संध्या पलनों मे भुला सूनहले युग प्रभात ! 
यह कह वह श्रतर्घान हो गई पल भरम, 
सिमटा प्रपनी भ्राभा के श्रंगों को उर में| 

अतिमा, १६५४ 


कृतज्ञता 


मे कृताय ह, देह त॒णों के लघु दोने में 
तुम मेरी श्रात्मा का पावक करती धारण,- 
बहूता सुर संगीत तुम्हारी लिरा-शिरा में 
जब म कमं क्षुधित श्रवयव करता संदालन ! 
मै कृतन्न, मन, प्रंघकार को टोह भ्नुक्षण 
तुम प्रकाश म्रगुलि बन करते पथ निदेशनः; 
भाव, वृद्धि, प्रेरणा-- ब्राह्म श्रेणियां पार करर 
तुम तन्मय हो बनते शाद्वत मख के दपण! 


प्राण, धन्य तुम, रजत हरित ज्वारो मं उठकर 
ग्राक्ला भ्राकाक्षा के मोहित फनिल सागर 
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चन्द्र कला को विठास्वप्न की ज्वाल तरी में 
तुम विखेरते रत्न-छ्टा श्रानन्द तीर धर ! 
म उपक्रत, इन्द्रियां,--रूप रस गंध स्पशं स्वर 
लीला द्वार खुले श्रनंत के भीतर बाहर 
ग्रप्ससियों से दीपित सुरधनुश्रों कै भ्रंबर, 
निज श्रसीम शोभाश्रों मे तुम प्र न्योछावर । 
प्रेम प्रणत हूं, मेरे दिति तुम बने चराचर, 
ज्योति, मुग्ध हू! तुम उज्ज्वल उर मुकुर अ्रगोचर; 
शांति, देह मन की तुम सात्विकं सेज अननङ्वर 
त्रिय श्रानन्द छंद तुम मेरे, ्रात्मा के स्वर ! 





वाणी, १९५ 


हिम भरदेल्ञ 


हिमभिरि प्रांतर था दिग्‌ हर्षितः, 
प्रकृति क्रोड ऋतु शोभा कल्पित,-- 
गथ गृधी रेरमी वायु धी, 
मुक्त नील गिरि पलों प्रस्थित! 
हरित जलधि-से थे निजेन वन, 
जिनमे धुसने मे लगता भय, 
भाव मौन गहरी छायाएं 
कृप केप उर मे भरतीं विस्मय! 
नीरवता की मुति शिलाएे < 
गह्य बोभ-सा श्रन्तर मे धर | 
स्तमित कर देतीं चंचल पग, 
नव व्य को मंत्राभिंमूत करं! 
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श्यग नाद कर भरते निर 
भारी कौतूहल भर मन मे, 
दरव फेन के स्रोत उफनते 
गिरि के गीत मुखर श्रंणन में। 


विजन वीथि मे मिलती परियां 
इद्रधनुष ग्र॑चल फट्‌ राए, 
धूप छह रंग सारी पहने 
स्वणं गंध कुंतल छहराए । 
लिपटा रहता गिरि पंजर से 
मांसल कलि कुसुमों का मादव, 
फूल माल-सी उड़ विहगावलि 
रग पंख बरसाती कलरव । 


देवदारु के हरित शिखर उठ 
भ॒ कौ जिज्ञासता से ऊपर 
तारों से हंस बातें करते 
नम का नील रहस्य चीर कर 1 
भ्‌ की परिक्रमा कर ऋतुए 
वहां वासर करतीं प्रति वत्सर, 

^ वह॒ कुसुमित श्छृगार कक्ष था 
गंध वणं ध्वनि ग्रयथित्त मनोहर ! 

कब विचराः मै नव॒ किडोर वन 

प्रनगढ़ पग धर श्रविदित भू पर-- 

 परिवतंन पय भू विकास का 

चलता काल प्रदृश्य चरण धर । 

मध्य॒ वित्त गृह सख भे जन्मा, 

धर्मप्राण पा पिति महा मन, 
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रिखर श्रपर वात्सल्य स्नेह के, 
गौर, शंख मंदिरसा प्रिय तन 


मातुहीन, मन॒ से एकाकी, 
सलज बाल्य था स्थिति से ्रवगत, 
स्नेहांचल से रहितः ्रात्म स्थित, 
धात्री पोषित, स्न, भाव-रत 
प्रकृति गोद मे चपि, क्रीडा त्रिय, 
तृण तरु की बाते सुनता मन, 
विहगो के पखों पर करता, 
पार नीलिमा कै छाया वन! 
रगो कै शीटो से नवद 
गिरि क्षितिजों को रखते चित्रित, 
नव॒ मधु की फूलों की देही 
मुभे गोद भरती सुख विस्मृत । 
कोयल श्रा गाती, मेरा मन 
जाने कब उड जाता वनं मे, 
षङ्ऋतुभ्नों कौ सुषमा भ्रपलक 
तिरती रहती उर दपण मे! 





पुण्य तीथं प्राचीन हिमालय 

पावन तपोवनों से शोभित, 

जहां साधु जन श्राति, भ्रात्मिक 

शांति खोजने, तत्त्व लाभ हित । 

चंचल रंग प्रकृति की शोमा 

हृदय स्पशं करती दिड. मुकुलित, 

ध्थानावस्थित भूति योग की * 

उर को विस्मय संश्रम मोहित! 9५ 
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पग पगपर ग्रामीण सरल मन 
नव॒ वय का करते श्रभिनन्दन, 
शिखरों का वभव, समतल का 
देन्य चित्त में चुभता श्रनुक्षण ! 










नहीं भ्रूलता सहज मनुज 
प्रिय किशोर वय के स्मृति दशन, 
मनोग्रन्थि निर्माण काल । 
रंजित जिससे जीवन दन! 
भ्रारोही हिमगिरि चरणों एर 
रहा ग्राम वह,-- मरकत मणि कष, ` 
श्रद्धानत,-भ्रारोहण कै प्रि 
| मुग्ध प्रकृति का भ्रात्म सम्पण |. 
सभि प्रात स्वणिम शिखरो 
दामां वरसातीं वैभव, 
ध्यानमगन निःस्वर्‌ निसर्गं निज 
दिव्यशू्प का करता श्रनुमव 


कौश हरित, तृण इवसित तल्प वर 
सातप वन श्री लगती सुन्दर, 
नील श्रुका सा रहता ऊपर 
पी प्रमित हषं मे उसे श्रंक भर! 
| गुभ्र हरिति परिवेश चिरा वह्‌ 
| स्फटिक मुकर लघु जनपद भ्रांगण 

हिम सित शांति हृदयं मेँ भरता 

वन ममर प्राणों मे मादन ! 
% भेद नील को मौन श्ुग उठ 

जने व्या कट्ते श्रंतर मं 
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निनिमेष नयनो से पीता 

सून अ्रनंत के नीरव स्वर मै! 

द्ग शोभा तन्मय रहते नित 

देख क्षीर शिखरो का सागर 

उर भ्रसौम बन जाता, श्रत 

स्पशं शुभ्र सत्ता का पाकर ! 
भ्रमरो के संग भअ्रन्तरिप्ष में 
मन ्छगों पर करता विचरण, 
निमंल था कौमार, भावना 
स्वप्न पंख करती भ्रारोहण ! 
उस पवित्र प्रात्र की श्रात्मा 
हृदं निविष्ट हूदय में भ्रविदित, 
प्राणि मात्रमें व्याप्त प्रकृति की 
गोपन सत्ता रहती निचित ! 
प्रकृति मातु शिद्यु क्षितिज श्रक में 
खल कूद ठेस पला श्रलक्षित 
नसगिक शोभा से परिवृत 
.गृह्य भद्ृश्य शक्ति से रक्षित ! 





शोभा चपल हुए किशोर षग 
गरिमा विनत बना गभीर भन, 
रग मूभि थौ भ्रकति अनोरम । 
पृष्ठ भूमि हिमवत्‌ की पावन ! “ 


भ्नजाने सुन्दर निसगं ने 


क्या हृदय स्पर्ग से संस्कत, 
उज्ज्वल्‌ स्त्रणिम उच्छ्रायो में 
भतमुख अन को कर केन्दित ! 
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ऋषियों कौ एकाग्र मूमि में 
मै किशोर रह सका न श्रविरत 
उच्च प्रेरणाग्रों से प्रविरत 
श्रांदोलित रहता श्रन्तस्तल । 


> 


वाणी, १६५७ 
स्वतन्त्रता जागरण 


भक्ति, ज्ञान, श्रद्धा, तप, संयम 


भ्‌ की मर्यादा 
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निज प्रकाश इगित से कोई 
श्राकषित करता उत्सुकं मन, 
कब डवा मे ज्योति सिधु मे। 
श्रवचनीय था वह गोपन क्षण । 
वयःसधि की म्रोट खडा था 
सघर्षो का पवत यौवन,- 
मधु रंग रस फलों में लिपटा 
पावक का दीपित ग्रह॒ नूतन! 


म्रादि काल से ऋषि मूनियोकी 


साघन भूमि र्हा जो भारत, 


उसके भस्मावृत शरीर मे 
ढकी श्रग्नि ऋत चित्‌ की भास्वत! 
जड, जीवन, मन को श्रतिक्रम कर 
शाहवत कै पा भ्रन्तदशंन 
रका हृभ्रा वह्‌, भू जीवन की 
स्थितियों का हौ सके उन्नयन । 


प्राक्तनः, 








त्याग, धयं, निष्काम कमं ही 
लोक प्रेम, सेवा के साधन । 
श्रात्म तोष मय सात्विक जीवन 
परपरा सन्तो कौ पावन,-- 
मध्य युगो से रहा उपेक्षित, 
भू जीवन मूल्यों का वितरण 


उसी धरा पर उदय हए ये 
जन नायक, जगवं्य महात्मन्‌, 
जिनके निदछल स्फटिक हास्यसे 

मौन गंजरित जन सन प्राग 
। देव विनय, श्वम शुभ्र वेश् मय 
श्राल्म शविति के पर्व॑त श्रविजित, 

वे फिर से चेतन के वर से 

जड को करने ्राये सस्कत 
लोक पुरुष पहचान. गये ये 
प्रथम दष्टिमेंभारत का फृख 

बढते भौतिक युग प्रवाह | 

मिले न जनहितश्रेय शांति सुख 





रक्त नेत्र परिचिम मे उनको 
दिखा भव्य प्रासाद विभव का, 
पडु बल के भूज दंड पर खड़ा 
जो निवास था युग दानवका। 
प्रथम युद्ध कै खर तांइव -से 
जन भू श्रन्तर थ) मर्माहत, 
भव सेवा हित लिया धीर ने 
सत्य रहिस का पवित्र ब्रत 
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पगु बल से हो मनुज पराजित . 
सह न सका युग मानव कामन 
विरव मुक्ति हित चेडा निर्भय 
देदा॒मूक्ति कां वह॒ नैतिक रण । 


इगित पा, सदियों का खंडह्‌ 
जाग उठा फिर जीवन मोहित 
एक-- सिन्त मत भूमि घ्रुगोंकी 
जन व्ल महो उरो संगरित ! 
उन्दँ ईष्ट था भौतिक मद को 
प्रात्मिक बल से करना दासित | 
धरा चेतना के विकास को 
नतिक संस्कृति के रख श्राधित। 
लते बनाने श्राए ये वह्‌, 
नव॒ मानवता के हित विस्तत 
मोतिक युग की दुर्मद गति को 
वना सोम्य, संयत, मनुजोचित ! 


नवोन्मादः था भौतिकता का 
मनृप्यत्व था श्रात्म पराजित 
वशिकं, का स म्राज्यवाद था 
भू वशा को दह कर जीवित। 
भौतिक पशुता से लोहा ले 
मनुज हृदय करना था विगलित ! 
। पण श्रहिसक बन मानव को 
| ध दानव करना था संस्कृत ! 
, पराधीनता मे भी , जिसकी 
मुक्त रही नित श्रात्मा गाथ्वत 
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ग्रणु मृत मव-जन के मंगल हित 
उस भू कोटहोना था जाग्रत! 
जन स्वतन्त्रता के उस रण ने 
किया विद्व चेतस्‌ भ्राकषित, 
मारत की रेतिह्य देन वह्‌ 
नव युग पृष्टों पर स्वर्णाकित ¦ 


रक्तहीन रण क्षेत्र रही भू 
ग्राहुत नहीं हुश्रा मानव तनः 
रुधिर सवित हौ उठा धरा उर 
कपा सभ्यता का मन पाहन 

निश्चय रे वह समर नहीं था 
वहु था संस्कृति पवं सनातन, 
श्रमृत स्पशं मानव. भ्रात्माका 
जड़ पडता को करता चेतन । 

पर॒ मानव पु खर नख दष्टा 
श्युगी वन पश्यसे नृशंस मन, 
स्थापित स्वार्थो हित नित शंकित 
मनुज रूप में दानव मीषण। 





मनुज वृत्तियों मे था युग रण, 
पाप पुण्य मे, घृणा प्रेम मे, 
दंभ शील, श्रन्याय न्याय मे, 
प्रात्म-स्वाथं ग्रौ' लोक क्षेम मे! 
रनः सौम्य श्रात्मिक स्पशो से 
वचर धरा उर होता विगलित,- 
नव॒ भौतिकता नयी दाक्तिथी 
लोक क्षेम संवधंन के हित! 


0 
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भौतिक गति से श्राघ्यात्मिक जग 
हुम्रा उच्वंके संगभू वितरित, 
जेव चेतना से श्रनुप्राणित 
हए गहन मन के स्तर दीपित! 
नित नव वैज्ञानिक ` खोजों से 
हृई मनुज क्षमता रात वित, 
जन-जीवन-रचना संभव थी 
जड़ चेतन को कर संयोजित! 





सत्यो की कर शोध पूवं ते 
किया तत्त्व का रूप निरूपित, ` 
तथ्यों को खोजा परिम ते. 
विकसित तंत्र दिया भू जन हित । 
सत्य, तथ्य, विज्ञान ज्ञान, दो | 
पक्ष, एक बहु के योतकं नित, | 
लोक श्रय, जीवन उद्भवे हित 
रहं विषम सम चरण समन्वितः! 


वाणी, १६५६ 
नेव निर्माण 





भारत श्रव स्वाधीन हो चुका, 
(शेष श्रभी मानवताका रण ! ) 
वहिरतर गृह रचना कर नव 
उसे संजोने भ्‌ दिक्‌ प्रांगण । 
| महीयसी घटना यह युग की 
जन भू कै जीवन मंगल हित-- 
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यह प्रधिमानस भूमि धरा की 
जहाँ शांति तप-बल से श्रजित ¦ 


स्वगं दूत की नर बलि दे फिर 
रक्त पूत क्या हुए घरा.कण ? 
श्राति मुक्त हो सका राप्तं क्या 
मध्य युगो का शील रूण मन! 
नम्र रश्रहिसिक को हिसा की 
क्रूर विदा] रे देव दग्व क्षण 
हिसा यदि उठ जाप धरा से. 
तो जन भू का भरेश्राद्रं त्रण । 


एसे ही श्राएण थे ईसा 

सिर पर काटोंका किरीट धर 

दिव्य प्रेम के देवदूत-से 

स्वर्गं राज्यकालाएथे वर! 

दष्टा थे, कवि हदय, फूल में 

प्रठते ये वे प्रभके प्रवचन 

ग्रश्ुम न रोको-सवं क्षेम रत 

रहो,- परम साहसिक थे वचन। 
मनुज्ञ हृदय खग, विद्ध तमी से 
चदा क्रूर तम को सूली पर, 
प्रासुर शर का रक्त सिक्त क्षत 
भरना मत्यं धरा का दूमर 
देश जाति की मोह भित्त्यां 
रोके भू मानव विकास करम, 
मुक्त॒ नहीं चेतना, त्रस्त मन, 
मँडराता सिर पर यम,-भ्रणुबम 
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म्रन्तरिक्ष युग अव ग सम्मुख-- 
उपग्रहों मे परिभ्रमण कर 
चंद्र भौम, उशना के प्रांगण 
नेको, लो, दिग्‌ विजयी नर। 
सवक्षेम के स्वर्णं बीज क्या 
बोएगा वह॒ जन. धरणी पर? 
मन को यह्‌ विवास न होता 
जीवन शंकित जग का अन्तर । 


भीम विरोधी शिविरों मे श्रव 
वंटा भाग्य-हत भू जोवन मन, 
होड लगी भीषण श्रस्ों में 
ग्राग्नेयों ब्रह्मस्त्ों का रण! 
दद्र चड़ श्रव प्रलय सुजन में 
वेज्ञानिक युग का श्रभिवादन 
द्ध धरा मानस मे विरती 
महामृत्यु छायाए प्रतिक्षण ! 

भन्न वस्त्र गृह के श्रमाव भें 

न्न कुरूप बहिजंग जीवन, 

सरवक्षेम का स्वर्ग दुर॒रे 

पिरे श्रविद्या से दरिद्र जन! 

भ देशों में द्रोह भयंकर 

विज्ञानाऽमृत॒ बना गरलवत्‌, 

कामधेनु बहु यन्तर सुलभ,- पर 

मानव तृष्णा फन खोलते शत! 
नाश उगलने को ज्वाला गिरि 


प्रगिनि प्रलय का यहु नव प्लावन, 
सोच रहा मानवः भविष्य पर 


नाश छोर पर खडा मूढ मन! 
युग॒ जीवन मन के अन्तगेत 


समाघान 


सूता 


न॒ संभव 


ग्रात्म-पराजित मानव के हिति 
बहिविइ्व मे भी रे परिभव? 


प्रन्तभृवनों के नभ में यदि 


विचरण करे बहिर्मुख युग मन 
जात सत्य हो उसे भ्रखंडित 
एक निखिलं बहिरंतर जीवन ! 
इन्द्रिय विमुख मनुज श्रात्मा ज्यो 
दार रहित मृत गृह तमसावृत, 
भ्रात्महीन मानवता त्यौ ही 
दानवता की प्रतिमा कुत्सित ! 


भ खण्डां मे भग्न, 
बहिमुखी युग मानव का मन, 
स्थापित स्वार्थो मे रात खंडित 
मानव श्रात्ोका हत प्रांगण । 
देदरा खण्ड से भर मानव का 
परिचय देने का क्याक्षण यह ?- 


मानवता 


विभाजित 


मे देशा जाति हों 


लीन, नये युग का सत्याग्रह! 


विविध ज्ञान विज्ञान समन्वित 
विर्व तत्र॒ हो साधन-विकसित, 
भद मुक्त हो दृष्टि हृदय की, 
पूरित हो भरु-जीवन इच्छित । 
प्रीति युक्त जन, शील युक्त मन, 
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उपचेतन प्रांगण शुचि संस्कत, 
मनुज धरा को छोड कटीं भौ 
स्वगं नहीं संभव, यह्‌ निरिचत ! 


मू विकास मानव स्तर पर रे 
चेतन मनसो पर श्रवलं्ित 
वहधिरंतर उन्नति हो युगपत्‌ 
मिटे दैन्य तन मन का गहत । 
बागडोर जीवन की धामे 
भू जन, हों परिवार नियोजित, 
ज्योतिवाह वन सकं, नवागत, 
हृष्ट पुष्ट स्मित, हिक्षित, संस्कृत । 


भ्रति मानव, सामूहिक मानव 
ये युग के अ्रतिवाद भाव स्थित, 
हज राशि गुण सार ग्रहण कर 
मानवता विकसित होती नित! 


सतत॒ दूर के तीर 


सुनहले 


जन॒ मन को करते अ्राकषित, 
सूक्ष्म मनःसिद्धान्त बदल कर 
स्थूल जगत में होते मूतित ¦ 
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प्राज विशेषीकरण समाज्ी- 
करण साथ चल रहै धरा पर, 
महत्‌ धैय से गढ़ने सबको 
मन के मन्दिर, जीवन के घर! 
यह्‌ दीक्षा कायुग न कला मे.-- 
वृहत्‌ लोक ब्युभ से हो प्रेरित 
भू रचना के स्वाणिम युग के 
कला शिल्प स्वर शब्द हों अमित ! 


संस्कृति का जब वृत्त संचरण 

होता मशः पूणं प्रस्फुरित 

तब भावों .के सूक्ष्म रहः स्तर 

गुह्य रथं निज करते ग्यंजित ! 

एसे युग होते दीक्षा युग 

मंत्र, तंत्र क्ली में विकसित, 

युग जीवन "° "राद, नीति, विधि, 

दशन मे हो उठता कन्त ! 
युद्ध क्षेत्र श्रव नहीं बाह्य जग 
बाहर का रण हृभ्रा समापन 
प्रणत प्रकृति मानव के सम्मुख 
विकसित भू जीर्वन के साधन 
अंतर के मानव से लड़ना 
लोक ब्रती को आज प्राणपण, 
मीतर की भित्तियां चरणं ट --- 
प्रालोकित हो जन भू प्रांगण 


ग्रतः क्षमता सतत श्रपेक्षित 
जन भू-जीवन के विकास हित, 
बाह्य शवितमत्ता का त्रवचन 
` शअ्रणु स्रस्त्रों मे भ्राज पराजित ! 
भ संघषण प्रभु पद ¶ूजन 
यदि वह जन मंगल हित प्रेरित, 
स्थायी शुभ के लिए चाहिए 
शील शुद्ध साधन मनुजोचित । 

भू पर संस्कृत इंद्रिय जीवन 

मानव श्रात्मा को रे अभिमत, 
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ईरवर को त्रिय नहीं विरागी 


सन्यासी, जीवन से उपरत 1! 
म्रात्मा को प्राणों से विलगा 
ग्रधिदशेन ने की जग की क्षति, 
ईश्वर के संग विचरे मानव 
लू षर, भ्रन्य न जीवन परिणति । 

स्वगं, नरक, इह पर लोकों सें 

व्यथं भटक्ते घमं मूढ जन, 

ईइवर से इन्द्रिय जीवन तक 

एक संचरण रे भर पावन ! 

जन॒ भू पर निमित करना नव 

जीवन बहिरतर संयोजित, 

एक मनुज हो, एक धरा हो,- 

यही भागवत जीवन निरिचत ! 
देव॒ दनुज को सम द्रष्टा ने 
दी सम शक्ति जगत विकास हित, 
यह मानव मति गति पर निर्भर 


वट हो देव-दनुज के श्राधित ! 


ज्योति-प्रीति तप, शांति श्रेय घृति, 
शील न्यायं देवों के भअतिनिषि, 
घृणा देष मय, कलह कलुष, रुज्‌, 
रोष दपं,- ये दानव की निषि! 

मनुज शेक्य हो खंड-धरा पर 

ईश्वर के चरणों पर स्थापितः 

मातृ सोक सत्ता मे मूतित-- 

बहूव्रिषि जन रुचिरया हो राहत ! - 

मुक्त समांतर रेखाभ्रो-से 
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| व्यक्ति समज, एक बहू विकसित 
लोकोदय में मिलें, परस्पर,- 
भ्र जीवन मंगल से प्रेरित! 


वाणी, १ ६ ५७ 


भारत माता 


भारत माता 
ग्राम वासिनी 1 
खेतों मे फला हग श्यामल 
रास्य भरा जन जीवन श्रांचल 
गगा यमुना मे शुचि श्रम जल 
सील मति, 
सुख दुख उदासिनी ! 
स्वप्न मौन, प्रमु पद नत चितवन, 
होंठों प्रर हसते दुख के क्षण, 
सयम तप का घरती सा मनः 
स्वगं कला, 
भ पथ प्रवासिनी ! 
तीस कोटि सुत, प्रधं नग्न तन, 
^ श्रन्न वस्त्र पीडित, -श्रनपटठ्, जन, 
फाड फस खर के घर ्रंगन, 
प्रणत शीष 
तसरूतल निवासिनी ! 
विश्व प्रगति से निपट श्रपरिचित, 
भ्रधं सम्य, जीवन रस्चि संस्कृत, 
रूढि रीतियो से गति कडित, 
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राहु ग्रसित 
दारदेन्दु हासिनी 1 
सदियों का खंडहर, निष्क्रिय मन, 
लक्ष्य हीन, जजर जन जीवन, 
कंसे हो भू रचना नूतन,-- 
ज्ञान मूढ 
गीता प्रकादिनी । 
पंचशील रत, विद्व शांति ब्रत,- 
युग युग से गृह भ्रांगन श्रीहत, 
कव होगे जन उद्यत जाग्रत ?-- 
सोच मग्न 
जीवन विकासिनी 1 
उसे चाहिए लौह संगठन, 
सुन्दर तन, श्रद्धा दीपित नन, 
भू जीवन प्रति श्रथक समपेण, 
लोक कलामयि, 
रस विलासिनी ! 


१६५८] 
स्नेह दृष्टि 


तुम कंसा सिति पौरुष 

सात्विकं बलं भर देती, 
हो उठता निर्भीक हदय 

पा दृष्टि स्पदां स्मित 1 
ये जो छाया के प्रासाद 

उ मनः “में 
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युग~युग॒ के लूले लंग 
जीवन मूल्यों के-- - 
मे प्रकादा को श्रसिसे 
उन्हें भटा जाङऊमा,-- 
भाड़ पोछ जाऊंगा 
मनुज घरा का शआ्रँगन। 
ये जो वाष्पं के धन दमं 
अड़े पृथ्वी पर 
रूढि रीति के 
विधि विघान के-- 
तहस-नहस कर दूमा रमँ 
इनको पक मर में, 
प्रखर प्रेरणा कम से 
भककोर हदय को । 
कंसा कोमल बल भर जाता 
मेरे भीतर, 
हिसा स्वयं ग्लानि वश सो जाती 
मूच्छ्ति . दो- 
वणित उपेक्षित को 
जन भू पर निर्भय करने 
उठ जाते मृण्मय-कर स्वतः 
श्रमय मुद्रा मे ! 


राब्द मौनं रह जाते, 
ष्टि स्नेहं की निःस्वरं 
श्रन्तर से भकाँकती- 
बदल जाता जम का मुख- 
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काटि को भाडीसे चिरा 
फुल सा प्रकलुष 
मनुज ` दीखता 
हिद सा विव 
जघन्य परिस्थितियों की 
निमम कारा मे 
श्राजीवन वन्दी 1 

[0 १६६६ 

बीज 

बीज सत्य की 

मूक्म॒ खोज मं 

| तत्त्ववादियों ने 

४५ छिलका को छील-छील कर 

फक दिवा या-- 

उनको मायावरण मानकर । 

मैन फिर स 

उन्टै यथावत्‌ 

बीज व्रह्म में 


ग्रव॒ ममग्रत्ता में 
मे उनको दख रहा-- 
वट्‌ 

ससि 

सृष्टिं नेता 
श्ाऽत्रत । 
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सोद 


्रवसाद ? 
मत पास फटकने दो इसको,- 
जीवन विकास हित 
घातक यह्‌ 
भूजीवी के हित 
पातक यह्‌ । 
नहीं स्पिनोजा ही का मत 
यह्‌ मेरा मी म्ननुभव, ग्रभिमत । 
हां, श्राह्वाद ? 
इसे निज जीवन-सखा बनाम्रो, 
श्रम को श्रपनाम्मो, 
भू-जीवन मंगल गाग्मो । 
श्रपने लिए नहीं 
स्वदेदा के लिए भी जियो, 
घाव भग्न-हूदयों के सियो! 


यह धरती 

जगती उनको है 

जो अपने ही नहीं 
दूसरों के हितमभी 
जीवित रहते- 

युग विकास वेला मे-- 
भ्रौरोके मी 

षुख-दुख सहते ! ` 
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वन फुलो मे 
मैने नये स्वप्न रंग दिए, 
कल देखोगे ! 


कोकिल कठ में 


नयी ककार भर दी 
कल सुनोगे । 


ये तितलियों के पंख 


वन परियोंकोदेदो, 


चेतने, 

तुम्हारी शोभा 
विदेह चांदनी है, 
भ्रपना ही परिधान्‌ ! 


धरती म्ब 

लट्ट्‌ सी घूमती है 

तो क्या? | 

हम बड़े हो गए | 

पवतो की बड़ी-बड़ी उमंगे 
अंगूठे के बल खडी 

शांत, मौन, स्थिर है ! 
समतल दृष्टि ॥ 
समूची पृथ्वी न देख पाई वी,-- 
ऊषर के प्रकार से 
सम्पलान हो गया ! 
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ध्रव पंकस्थल प्रर भी चलें 
तो ऊपर की दृष्टि 
डबने न देगी । 


ला आर ब्रुढा चाद, १६९५८ 


मंदान 





यह्‌ प्रकाश है, 
तुम इसमे क्या खोजोगे, 
क्या पाग्नोगे ?- 
यह द्वीप 
तुम्हें सौपता हूं 1 
यह्‌ ्रमिति दहै, 
तुम किन अ्रानंदों के 
यज्ञ करोगे, 
किन कामनाग्रनों की 
हवि दोगे {ˆ 
यह्‌ वेदी 
तुम्हे सौपता हुं? 
यहु प्रका श्रौर अ्रग्निदी हीः 
गति रै, जीवन है, 
तुम किन लोकों में 
जा पाग्रोगे ?-- 
यहु किरण 
तुम्हे सौपता हं । 
यह अग्नि 
अतर ्रनुभूति है, 
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तुम सत्य के स्रोत को 
देख पाग्रोगे या नदीं? 
यह्‌ अभीप्सा 

ग्ट प्रेरणा 
तुम्हं सौपता हूं । 


ऊषा संध्या 


गिरि श्छगों पर भाती ग्रातीं 

ऊषा संच्याएँ दिङ्‌ निःस्विर 
नील गगन से कर कर पडता 

स्वणिम किरणों का स्मित निर 
उषा ` स्वप्न-शोमा-ज्वाला से 

रग सा देती विव दिगंतर, 
एक अरनिवंचनीय शांति में 

भाव मग्न दहो उठता श्रंतर ) 
खगदही गाते ? फुल पाततृण 
रजकण भो गाते इगित कर 
मुभे सुनाई पडते उनके 

दिक्‌ प्रसन्न, कंपित, नीरव स्वर! 
लिपट समीर लता तरुतणसे 

पुष्पों की मघु रजं पी सुरभित, 
स्वगं इवास सा बहता शीतल 

प्रति रजकण को कर उन्मेषित ! 
भरतो का वयं 
जीवजगको मी 
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करता तन्मय, हरषित, 
गिरि शिखरो का नव प्रभात 
हरता मन 
सयः रोमा प्रहसित । 
सासि मुभे पर, भ्रधिक सुहाती 
छाई निजन भिरि आंगन पर 
स्वप्नों मे भी डबी तन्मय 
शनैः उतरती वह्‌ श्री सुन्दर । 
स्वर्ण-नील गैरिक छाया में 
भाव निमज्जित गिरि प्रतिर 


च्यानावस्थिति सा लगता-- 
श्रपलक, निडचल-म्॑तर्मुख-भास्वर । 


रजत-वारि दिन का उंडलकर 
रक्तिमि ताञ कलश सा भास्कर 
ज्योति-रिक्त भ्रव, ऊब डन सा 
करता परिचिम सागर तट पर ॥ 
श्रदक्षिणा करता पृथ्वी कौ 
प्रतिदिन उदय प्रस्त हो दिनकर, 
तथ्य यही, विपरीत सत्य हो- 
जन मन बाह्य-बोध पर निर्मर ! 
बहिविमवमय भ्र॑तःस्मित ऊषा-- 
सक्रिय तन-मन, जीवन-क्षण, 


श्रतटहष्टिमयी प्रौढा संघ्या, 
मन करता मौन समपम। 
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सृजन व्यथा 


सृजन व्यथा 
जगती रहती । 
` तुम्हीं हृदय वन 
विक्व वैदना दशन 
प्रतिक्षण सहती ! 
मनुज हृदय ग्रवरुद्ध, 
युगो से संघषंण रत, 
व्यक्त कर सके वह्‌ 
ग्रात्मा का स्वणिम श्रभिमत | 
्रन्तज्वाला 
माव प्रवण कवि का उर दहती । 
कंसेहो भु जीवन कुसुमित 
विश्व सभ्यता संस्कृति विकसित, 
जव शोभा मंगल प्रहषं का स्रोत 
वयात दो ` निर्द- 
चेतन्य ज्योति रस वंचित 1 -- 
कवि कौ रस-सित प्रज्ञा कहती ! 
मरो श्रदम्य प्रविजेय शवित, 
तुम॒भूमि-कपवत्‌ 
भाव जगत्‌ कर मंधित, 
जीवन में होगी श्रभिव्यंजित, 
| भू विरोध कर प्रदामित । 
गृह्य, प्रचंड, ्रत्राध वेगसे 
तुम प्रन्तर मे बहती! 
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म॒ जीवन प्रतिनिवि क वि-अ्ंतर, 
तुम हृत्तती रस भेत कर 
रचती नव॒ चेतन्य-स्वगं 
ढल स्वर-संगति मे महती! 
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गिरि विहंगिनी | 

कितने रगोंके प्खों से हो तुम भूषित 
श्रो गिरि-विहगिनि, रदिम-ज्वाल शोभा में वेष्टित, 
रंग-कुबेर बनाया लगता तुमको विचि ने, 
सुरधनुग्रों कौ रत्न-तुलि से कर तन चित्रित ! 
वगं-चयन में या तुमने ही कला-द्ष्टिमयि, 
वर्णो का वैभव श्रपनाया दीप्त चमत्कृत ?- 
यह जोभीदहो, श्रो निर्जन तरुवर की वासिनि, 
तुम मेरे उर को त्रिय छ्विसे करतीं मोहित), 

कहते, रंग च्टाएं भावों की प्रतीक भर, 

तुम धनाद्य हो उर कौ संपद्‌ मे भी निचय, 

नील हरित सित रक्त पीत धूमिल पाटल तन,-- 

तया कल्पना-लोक दुगोंसे खुलता छविमय ! 

विहभिनि, एकाको मे, बैठा तसछाया मे, 

देख रहा हं प्रीवा-भंगि तुम्हारी सुन्दर, 

चपल पंख फड्का तुम, कुदक-फुदक लों पर, 

्रस्फुट स्वर भरतीं, संभव, मूभसे मनमें डर | 
तुम विश्वास कहीं कर सकतीं मेरा, रंगिणि 
समुद उतर जातीं नीचे मेरी गोदी पर 
मै कितना पुलकित होता तुमसे वाते कर, 
तुम्हं मधुर पुचकार, श्रकभर, ले श्राता धर । 
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दाने तुम्हे चगाता, मेवे मींज-मीज कर, 
पानी पी श्रारवस्त, सहज कथे पर सिर घर, 
लव तुम सोजातीं म तव तका रहता 
मौन प्रतीक्षा में प्रतिक्षण रक्षा हित तत्पर! 


तुम्हें पींजडे मे क्या म वेदिनी बनाता ? 
तुम चाहे जव भी उड़कर वनम जा सकती, 
ककं चहक जव तुम्हं वुलाता स्नेही सहचर 
मधुर रग संगिनियां वाट तुम्हारा तकतीं 
प्रात्म-तोष का मुक्त गीत गातं तुम तरुसे 
हषं ध्वनित लहरी मे व॑धता निखिल दिगंतर, 
भरतः फिर तुम श्रातीं, मै उठ करता स्वागत 
मौन स्नेह॒का हम करते उपभोगं परस्पर ! 
कभी गोद पर ही बैठी तुम गाने लगतीं 
शब्दों से भी अधिक श्र्थ-गभित होते स्वर, 
भरो वन-रोमा की प्रतिनिधि, प्रिय रंग-्रप्सरे 
बिना कुछ कहे, सहन खोल देते हम श्रन्तर ! 
उपचेतन के श्रववोधों से. परिचालित तुम 
मन को करती सहन उडानोंसे निज हपित 
रोमिल ज्वाला के पंलों से चित्रित कर नभ 
श्रग-मगिमा से कर सुरघनु-सेतु विनिपित ! 
छम मनाल उफिया की वंशज, खग-कुल दीपक 
सृय-रदिमियों के रंग ्रंगों में रुचि वितरित 
जोमी हो निष्काम प्रेम पञु-पक्षी जगका 
मनुज चेतना को अनजाने करता विकसित 


मूक प्रेम यह, मूखर प्रीति से कहीं गहनतर,- 
होता आदि निगूढ हषं काउर को अनुमव, 
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माव प्रबोधिनि, कभी बधिक नर हो जब सस्ृलं 
गोदी मे उड, तुम उसके संग लेलो संभव । 
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ययातभस्य 
श्रौ ऊपर के सत्य, 
ग्रधूरे हो तुम निरिचत, 
भ्‌ का सत्य करेगा 
तुमको पूरा विक्त 
तुम अरूप, 
मांसल श्रगों में होगे मूतित, 
रज-स्पर्गो से | 
उर तंर, होये रस-मक्त 
काल हीन तुमः एक रूप 
ऊपर निष्क्रिय स्थित, 
क्षण के पग घर, 
तूम इतिहास बनोभे जीवित । 
प्राणों की ब्राकाक्षि 
तुममें गहराई मर 
सुस्न दुख वेगो समे 
पुलकित कर देगी ब्रन्तर 
भव वितन की वोव-~रदिसे 
हाः उहीपित 
पाग्नोगे चित्त नम को तुम 
यामल `सूरघनु स्मित! 
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नुन हृदयके प्रेम सत तन 
कर श्रवगाह्न 

तुम स्वीकार करोगे 
मत्यं दुःख-सुख बंधन ! 

सीमा के भीतर 


ग्रसीम वन कर नि.संशय 
सांक होगा 


देश काल का 
जन-मु के प्रांगणे 


तुम होकर संस्थापित 
भव विकास-क्रम में 


जीवन सुखमय ! 


होगे युग-युग सक्धित । 
नित नव परिचय पा निज । 
उर होगा सुख-विस्मित, | 
गुद्ध चेतना होगी । 
श्री सुषमा से मंडित ! 
` तुम एकाक्री रहूते ये 
नभ श्रन्तस्तल में 
भर ने तुमको बाध लिया 
निन रज-ग्रचल भं! 
प्रश्रो, भरु षर नीड वसाग्रो, 
सिमटा निज पर, 
जो भ्रसंग, सेश्रो स्व-डिम्ब, 
नवे नव स्व-रूप धर्‌ | 





भाव-बोध पखो में उड़ । 
पाजग का परिचय, 
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कवि के संग, भू-जीवन, 
रचना में हो तन्मय! 
१६६८] 
विह्व किवतन 
कसी पद-चपे सुनता में 
प्रस्फुट, निःस्वर, 
कौन न जाने चलता 
जन मन की धरती पर! 
तारे मी कुछ गोप्न-सा 
करते संभाषण, 
रोमांचित-सा किरता 
उन्मद मंधव समीरण । 
मूवर-पम घर चलता 


दुजंय विश्व विवतंन, 
प्राणों के उपचेत््न-- 

सागर में उद्रेलन ! 
स्वप्न-प्ररोहित नव शोभा से 

जन-भ्‌ प्रांगण, 
श्राराऽऽकां्ता अपलक 


जनगण के लोचन । 
मौन प्रतीक्षा मे रत 
भ्राज युवक-युवतीजन-- 
नव यौवन को देता युग 
जन-म का शासन । 
उनको ही नब युग जीवनं 
करना संयोजित 
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निज इच्छा्रों के भ्रनुरूप 
उसे कर्‌ निर्मित । 
जीण शीण कर ध्वस्त, 
भेद गत य॒ग॒ के मज्जित, 
नयी एकता करनी 
मानव जग मे स्थापित ! 
विर्व सम्यता का मुख करना 
नव रुचि संस्कृत 
भू-जीवन के प्रति कर 
तन॒ मन पूण समप्रित ! 
भाव-प्रवण मेरा स्र॑तर 





करता म्रावाहन 
भ्रा दे नव मानव 

करा धरा . पर विचरण 
कमं॒प्ररणा के अचल मं | 
| वधो उवंर | 
जीवन का भ्रानद-- 
घेरा मूख हौ दिक्‌-सुन्दर । 


2 


नयं ` रक्त से करो | 
+ सभ्यता का संचालन, 
समततः पूवक कर 


| नूल-मुविधाप्राों का वित्तरण ! 
नया मूत्य मानव भ्रात्मा को, 
देना निञ्चय 
जन-म्‌ वुवको, 
म्रात्थावान्‌ बनो, दुद, निर्भय! 
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सयं वसं 


कितने रूपों, बिम्बो में 
सौन्दयं बोघ बन 

उदय हदय मे होती तुम, 

मै उनको नित 

करता रहता ्रस्वीक़ृत । 


मानबता के चरणों पर 
सौन्दयं दुसरा ही भ्रब 
कवि को करना श्रपित ! 


कितनी पवित्रताभ्रों 
निःस्वर गहन शांतियों में 
तुम होतीं 

स्वप्नो की निभरिणी-सी 
म्रनिमेष भ्रवतरित- 

मन उनसे हो सकान प्रेरित ! 


मनुज चेतना को 


प्रभिनव ही भाव बोधसे 
युग को करना भूषित, 


कितने ही मूल्यों मं तुम 


मन की श्रांखो में 
यौवन के विस्मय सी 
होती-विकसित-- 
हदय रहा उनके प्रति शंकित । 
ज्ञात मुभ, 
। मानव घात्मा को 
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मूल्य नया तुमको देना 
स्वाणम चैतन्य समन्वित- 
प्राणो के स्तर पर रस जीवित! 
प्रेयसि, कवि चेतने, 
हिरण्मय पात्र हटा कर 





भावी का मुख 
नव॒ सजन हित 
करना तुम्हे अगस्ति । 
विङ्व हास विघटन के 
धूसर पतर वनं में 


देख रहा मै 

द्ष््टि-प्रन्व घन म्रन्तरिक्ष में 
सूयं वसंत 

प्रचंड सत्य सा 

प्रकट हो रहा 

भाव प्रज्वलित 
परज्ञा मंडित ! 
१९६६ | 


गोतिकार 


गीतिकार बन सकान युगका, 

हृत्तन्तरी मे स्वर भर मादन 
विद्व दह्वास के छाए भीषण 

जनगण मन मे श्रन्धकार-घन ! 
रदिम-स्परो पा जग जीवन से 

करता रहा सतत संघ्षण, 
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१ वस्तु परिस्थितियों के जग में 
। भरने मानवीय संवेदन! 


चिन्तन रत उर नयी दुष्टि 
दे सके मनुज मन को कर प्रेरित, 
नयी चेतना के प्रकाश से 
हृदय प्राण मन हो रस-मंयित 1 
बै न ध्वंस करने श्राया हू 
था मानव जीवन ही खंडित, 
उक्षे. पूं, ्रणंतम बनाने 
भ्राया हकर नव संयोजित ! 
जो जिस स्थिति मे-वहीं रहंगे, 
उठ न सकगे निजमे सीमित, 
नयौ चेतना का विरोध धर 
1 यदि वे रहे ज्योतिसे वंचित 
क्षुद्र. श्रौरः भी क्षुद्र लगेभे, ` 
राग दष तम कदम मे सन,- 
नव॒ विकास के सोपानः प्र, 
| मनुष्यत्व करता भ्रारोहण ! 
भाव बोध के गीतों को कर 
नव प्रकाश स्वर लिपि से गंफित 
रुद्ध मनुज उर तंतरौ को रै 
कर॒ जाऊ्गा पावक भंकृत । 
भ्रात्मा के संगीतस्रोत हीसे रे, 
जग जीवन संपोषित, 
जीवन मन प्राणों की गति-लय 
जिसमे हो उठती रस-मज्जित ! 


^ 
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नन्त यात्री 


साधक सदा उने रहना ही 

चरम सिद्धि कहता मनः, 
मुक्त॒सिदधि भ्राकाक्षा से, 

भ्रव उपकृत जीवन ! 
ग्रोर कौन सी सिद्धि 

मुके दोगी तुम सुखकर ?-- 
प्रीति पास मे बधे 

हृदय मन प्राण निरंतर) 





बहता रहू सतत 

सरिता सा गाता कलकल,-- 
पथ ही लक्ष्य रहे 

गति ही जीवन का संबल ! 
म प्रनत का यात्री- 

कहता प्रति हत्स्पंदन, 
वग ` पग मिलन-- 


तुम्हारे यात्री का पथ साधन ! 
, मुभे नहीं विश्राम चाहिए 

गति - में तन्मय 
जीवन ही संगीत,- 

प्रवाह सृजन-लय -भ्रक्षय ¦. 
समाधिस्थ मन भरे 

प्रमृत रस. निर बन कर, 
गति विराम हो एक- 

प्रेम मे युक्त परस्पर 
साषक दही मै रह 
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तुम्हीं मा, सिद्धि अनश्वर, 


एक? प्मनन्य, 
सिद्धियों न पर, 
नित्य परात्पर 1 
१६६६] 


एक मूक श्रवसाद 


एक मूक भ्रवसाद भर गया मन भ 
जेव न भ्रव सात्वना शुष्क दशंन में ! 

गहन व्यासे रंगे साभि के बादल 

मौन वेदना रंजित कूलों के दल ! 

मघु समीर भी इवास-गष से चंचल 

खसं मर-भमर तुम्हें खोजती विह्वव । 

महसा ही निस्पृह लगता जग-जीवन, 

भन में नम का भरा रिक्त सूनापन ! 

रवि-श्लि उन्मन से करते नीराजन. 

स्मृतियों के खंडहर-से लगते उडगण ! 

नृत्य सखी लहरों के उर उद्रेित, 

कोकिल चातक के स्वर करुणा प्रेरित ! 

सुते, तुम्हारे चिर विछोह का यह दुख-- 

उर से उसे लगने में मिलता सख ! 

यह्‌ वियोग का धूम मात्र श्रवगूंठन, 

उर में तुमको पाता जीवित प्रतिक्षण ! 

श्रसू मे न्दाया-सा भ्रो्ो का वन 

लमतामेरे ही जीवन का दर्पण ! 
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एक सूक्ष्म श्रवसाद भर गया मन मे, 
मिलती रब सान्त्वना नहीं दर्शेन मे 1 


चयाथ शरोर च्रादशे 


ज्योज्यों मै देखता 
निकट से मूख यथार्थं का 
भ्रादर्शो काही प्रेमी बनता जाता मन ! 


कर्दम की सार्थकता इसमें 
वह्‌ पंकज को 
ता जन्म-- 
ऊष्वेमुख लोचन ! 





लक्ष्य विना उयो मागं व्यथं ही, 

त्यों श्राददा बिना यथां का प्रांगण, 
मानवीय श्राददं साघ्य- 

ग्रनगढ़ यथाथं जड़ 

ग्रास प्रगति के कटक-पथ का साधन । 


बहिरिति युग 
ओोगवाद के पीद्धे पागल, 
खो मानवे श्रात्मा का 
चिर अजित गौरव घन !-- 
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लग्न यौन शोभा में लिषटा 
जड यथार्थं को 
चित्ताकषंक देता बहु विज्ञापन ! 


जीवन संघषेण कौ 
करुण दुहाई देकर 


नारकीय खल कर्मो में रत भ्रू-जन 
राल टपकती समह से 

घन की बातं सुनकर, 
ये निरीह का करते शोषण दोहन ॥ 


समभौता करते रहते 
ग्रात्मा से भरतिक्षण 
घोषित कर विकसित यथाथं का दलेन, 


कदम कृमिये 
कदम जग -ही माता इनको 
कुत्सित घुणित 
विकृत के प्रति ही 
करते भ्रात्म-समपेण ! 


वे यथार्थं का भी तो 
मूल्य मला क्या जानं ? 
उल्लू सीधा करना जिनको भरतिक्षण, 


प्रथम पंवितिमे सभ्य जनों की 
स्वयं प्रतिष्ठिति-- 
मनुष्यता से वंचित जिनका जीवन 1 
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रतः, देखता जव 
यथार्थं के पक्षधरों को, 1 ५ 


द्माद्लां के प्रति "त 
समधिक श्रपित होता मन- 


मूल्य यही जीवन यथाथ का 
मानवीय श्रादर्ञो का 
बन सके त्रणत सहासन ! 


ओ नव किरणें 


म नव किरणे 
भ्‌ जीवनम बो जाऊगा, 
नये सूर्यं लखि उगे क्षितिज मे, 
ज्योति पंख गाने गाऊगा । 
व्याकर वन कोयल के स्वरर्भ 
व्यथा मुंथ जन-जन अन्तर मँ. 
क्र. भावी स्वप्नो से सुरभित 
नव वसंत जम में खाकमा। 


नव जीवन काली 
| रस विह्ुल 
गर्भित बेरे जीवन के परु, 
र अपने कोदेकर जम को 
अपने को काङ्मा॥ | 
। ) | 
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ज्वार उठा जवन सागर मे 
नया शब्द बनकर अम्बर घें 

पंख खोक 
प्रिय देश कारमे 

निखिक विशव भर मे ाञगा 1 
ज्योति स्नात 

गायन गाऊगा॥ 

समाधिता, १६७३ 


कौन बनाता है घमाज 


1 


कौन बनाता है समाज ? 
इतिहास बनाता ? 
उत्पादन के यंत्र, 
वस्तु संपत्ति बनाती ? 
तकंबुद्धि, चिन्तन, 
विचार, आदशं बनाते ? 
रीति-नीति नियमो के 
जड संबंध बनाते ? 
दशन के सिद्धांत, 
भावगत मूल्य बनाते ? 
या आवश्यकता, 
रक्षा का बोध बनाते ? 
नहीं, समाज नहीं बनता 
इन जड द्रव्यो सं 
ज्वार चेतना का उरस्ता 
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जन चू जीवन मे-- 
डवा वाह उपरुन्धि-- 
सभी देता जो जग कौ । 
नये सास्कितिक संबंधों में 
बांध मनुज को 
भ्रू जीवन कौ रचना करता 
नयी दिशा मे! 
महाभाव की स्वर संगति में 
गूथ विश्वको 
एक नया आलोक 
उतरता भ्रू-आंगन पर । 
नये रक्त से हृदय शिराएं 
होतीं क्लकृत, 
अंतर का उन्मेष 
ाघबाधाके पर्वत 
नव समाज कोदेता जन्म- 
डवा स्वार्थो को) 
नयी ज्योति लिखती 
मानव के जीवन मन को 
गाधा, अभिनव भावों के 
इतिहास पृष्ठ पर ! , 
आस्या, १६७३ 


१६८ 














न नीः नो = 





छन्द क्या छूट गया 


छन्दक्यां चट गेया? . 

तन्मय स्वर टूट गया ? 
ओ अडाब्द, 

नया अन्द बन आओ, 

नया छन्द बन जाभो । 





व्योम का उभार बन, 

नया दिक्‌ भरसार बन, 

नये भाव बन, मासो ! 
ओ समग्र; 

अंश-वाक्यमे छां । 


नयी दिशा ओर हीं 
कालं को संदा जना, 
जो अतीतं मे खोये 
दिगंभ्रान्तं युग की 
नयां मागं दिखलाना । 
स्वर नहीं टूटा जी, 
क्षिप्र छन्द-रथ पर 
मुकं स्वरपथ पर 
नया शब्द अब सवार, 
नये युग की पुकार | 


गीत अगीत, १९७७ 











सार्थक हो भू-जीवन 


सार्थक हौ भू-जीवन ! 
भला, कर सकेगा क्या ईइवर 
साथ नहींदेजो प्रमत्त नर ? 
ईइवर नर से पृथक्‌ नहींरे, 
नर ही ईइवर का वर साधन | 
देन्य दुःख हर जनका पीडति 
जनभूका मूख करना संस्कृत 
व्यक्ति रहैगा कवलित तव तक 
जव तक होन समग्र उन्नयन, 
आधि-व्याधि कैमल न भीतर 
उनका संक्रामक विष बाहर, 
मानवीय वन सका नहीं रे, 
अभी अभावमग्रसितभू-प्रांगण!. :;-4 


मन अतीत मूल्यों का सागर 
वी भू-जीवन की गागर, 
कोटि जनों का यत्न ` चाहिए 
उसे उवार सके जो प्रतिक्षण | 


मनुज करो को: किया समपित 
ईरवर ने -अपने को निदिचत, 
वह॒ निर्माण करे. जीवन-पथ 

सित प्रज्ञाकाले अवलम्बन !. 


करुणा ममता का मृदु अन्तर 
क्षमता का सागर जगदीइवर, | 
क्षमा सतत करता रिश्च नर की 
सीमा भरु रज के दूषण । 
अजर अमर वह शाइवत अक्षय, 
("त | अनन्त, मनुज की हो जय, ` 
वह विकास केर सके निरन्तर 
यह भगवत्‌ उदेद्य चिरन्तनं { ` 
प्रमु के प्रति हो पूणं समर्पण | 


गीत अगीत, १९७७ 
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